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कलातीतवपुविभुविजधते रामेश्वरो योगिराट्‌ ॥ 











~: गुरुवर :- 


महामाहेश्वराचायंः रामेश्वर ज्ञा महानुभाव 


दिव्याय देवाय दिगम्बराय नित्याय शुद्धाय महेश्वराय । 
रामेशवरायाखिलविग्रहाय स्वात्मेव रोचेत क्िवस्वरूपः ॥ 


अखिल देशशिरोमणि श्री-भारतःदेश मे अनादि काल से आनन्दरूप 
परमपुरूषाथं के प्रकाशक महषिथों को परम्परा चला आरहीदहै। इसी 
परम्परा मे प्रकृत-ग्रन्थ--^“पूणंता-प्रत्यभिन्ञा'' के रचयिता गुरुवर 
“श्री रामेश्वर ज्ला' महानुभाव का आविर्भाव हुआ । 

श्रीगुरुजी सम्पूणं विश्व कौ भूतभाविनी मिथिला-भूमि के ““समस्ती- 
पूर”--मण्डलान्तगंत ऊजंस्वल ““करेह्‌'' नदी के दक्षिण तीर पर, बाबा 
कुरोरवर धाम के समीप विश्रुत “पटसा” गाँव मे वैशाख शुक्ल प्रतिपदा 
वि° सं १९६२ को सुकल, दोव, ब्राह्मण-कुल को अपने जन्म से 
गौ रवान्वित किये थे | 

राजा विदेह की भांति ज्ञान-भक्तिमय जीवन वारे योगिराज श्रो 
अयोध्यानाथ ज्ञा" जी तथा कलिमलाऽ्स्पृष्टा अपर रमारूपिणी पूज्य 
मातुचरण श्रीमती ““रमदेवी' की गोद को आपने प्रमोदसन्दो हान्वित 
कियाथा। 

वंशपरम्परानुसार यज्ञोपवीत-संस्कार के पञ्चात्‌ “सन्ध्या-गायत्री'", 
“शिगुओोध'' ओर “नाह्भिदत्तपं ्वावशतिका'' से आपको रिक्षा का 
श्रीगणेश हुआ था । 

आप प° श्री रामदत्तमिश्र, श्री विद्यानाथन्ञा, श्री मुक्तिनाथ मिश्च, 
श्री रघुनाथ ज्ञा, श्री राधाकान्त ज्ञा तथा श्री सदानन्द स्ञा प्रभृति 
विद्टज्जन के सान्निध्य मेँ न्याय ओर व्याकरण विषय मे “प्रथमा''-प्रभृति 
“अ।चायं "पयन्तं परीक्षाएँ स्वणंपदकादि से पृरस्करेत हौकर उत्तीणं किये । 
आप काशी में पं प्रः श्री उग्रानन्दस्ञा जो से न्यायशस्त्र का साङ्कोपाङ्ध 
 क्रोडपत्र तैथार कर काशो तथा मिथिला के तत्कालोन शास्त्रार्थं पण्डितों 
मे अग्रगण्य हो गये थे । 
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गुरुजन, अददधूतप्रतिभाशाली अपक छात्रावस्था के शास्त्रीय 
समाधान की महत्ता की अनुशंसा मुक्तकण्ठ क्रिया करते थे । 


आप १९३३ ई०्मे म० मश्श्री बाल कृष्ण मिश्र जी की संस्तुति 
पर कालिस्थ नित्यानन्द वेद विद्यालय में आकर्षक अध्यापन से ख्यात 
होकर पं० श्री शिवदत्त मिश्र जौ के आग्रह से खुर्जा-स्थित श्री राधाकृष्ण 
सं° म० विद्यालय मे प्रभावपूणं न्यायाध्यापन से पर्याप्त आदत हए थे । 


तदनन्तर आप पितुव्यपाद प° “नित्यानन्द क्चा” योभिराज की पुण्य- 
स्म॒ति मे अपने गावि "टसा" में “नित्यानन्द सं° विद्यार्य'' की स्थापना 
कर श्रद्धेय “च्च ञ्चा की भांति अपने व्ययसे छात्रों के भोजनावासादि 
की व्यवस्था कर प्राचीन परिपाटि से विद्यादान करने लगे । 


ध्रोगुरुजी के छात्रों का सहस्र गायत्री जप तथा मिथ्याभाषण पर 
कठोर प्रतिबन्ध का पालन अनिवायं कतंगव्य था । ये विभिन्न शाख के 
उददट विद्वान्‌ आज देश-विदेश कै वि्वविद्यालयों तथा आश्रमो मे आपकं 
कीतिस्तम्भ हैँ | 


छात्रावस्था से ही योगाभ्यासी श्रीगुशुजी पितुव्यपाद श्री अक्षयञ्ञा जी 
से प्राप्तस्वरयोगकी साधनामें संलग्न होकर १४ वषं तक पयोमात्र 
आहार करते थे । 


समरील श्रीमान्‌ “रामेश्वर जोषी" जी की श्रद्धा से आकृष्ट 
श्रीगुरुजी तत्कालीन समस्त शिष्यो के साथ वाराणसी-स्थित उनके भवन 
मे समस्त सुविधायें प्राप्त कर, यो भ्यास ओर अध्ययनाध्यापन में संग्न 
रहते थे । 


तदनन्तर कारमीर में श्रीलक्ष्मण ज्‌° गुरुदेव की दुष्टिमात्र से अवाप- 
शक्तिपात श्रीगुरुजी सद्यः चिराभिलषित पूणंता की प्रत्यभिज्ञा प्राप्तकर 
ेवागम का अवगाहन करने लगे । 


महान्‌ तान्त्रिक श्रीगोपीनाथ कविराज जोसे प्रेरणा प्राप्तं कर 
श्रीगुरुजी ३५ वर्षो की निरन्तर साधना तथा शास्त्रावगाहन से “जोशो- 
निवःस-कोल्हुभआ-वाराणी"' मे वि° सं २०८१ मे ““ूणंता-प्रत्यभिज्ञा' को 
रचना कर शेवागम को अध्यापन-योग्य बनाये । 
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तदनन्तर निजेच्छानुसार श्रीगुरुजी “काशी”, ““कारमीर'' ओर 
'“पटसा"” म रहकर न्याय, वेदान्त, व्याकरण-शेवागमादि के अध्यापन 
ओर ज्ञानोपदेश द्वारा राष्ट्पति-सम्मानित शास्त्रज्ञ से केकर शास्त्र के “क 
ख ग घ” से शुन्यव्यक्ति-पयंन्त सहूदय भक्त को संविन्मागं की दीक्षासे 
पूणंताप्रत्य भिज्ञापन करते थे । 


शास्त्रीय गूढ रहस्यो को सहज भाव से सरलतया समज्ञा देने की 
अद्भूत प्रतिमा से प्रण्डित आपकी दातृत्वशक्ति के अमोघ प्रभाव से 
साधारणजन भी शास्त्रममंज्ञता ओौर शिवात्मता को आत्मसात्‌ कर 
ठेते थे । 

महामादेश्वर श्रीरुजी के अद्भूत शक्तपात से प्राप्त शिवात्मभावि 
सपत्नीक श्रीमान्‌ रङ्गेश्वर जोशी जी तथा उनके सुपत्द्र (श्री अरूण 
कृष्णजोशी ओर श्री विजयकृष्ण जोशी) सनत आपकी सुविधापूणं व्यवस्था 
का पू्णंध्यान रखते थे। 


आदरणीय श्रीजोश्षी जी की उत्साहपूणं अभिलाषा है कि श्रीगुरुजी 
दारा विरचित श्रीक्रमाभिज्ञापना" (दाशंनिक सृुष्टिप्रक्रियापरक 
रलोकात्म मौलिक ग्रन्थ) तथा “वाक्यपदीयम्‌” की टीका का अतिशीघ 
प्रकारन हो । 


विविध शास्त्रों के अधिकारो विद्वान्‌ तथा महान्‌ योगौ एक मात्र 
श्रोगुरुजी को स्वरतन्त्र ता-प्रपिनि के अनन्तर “काशो हिन्द विश्ववियालय' 
दवारा १९८० ई० में प्रथमतः “महामहोपाध्याय” की मानद उपाधि ओर 
सम्मानित प्राध्यापक पद मे नियुक्ति से आदत किया गया तथा १९८१ 
ई० मे भारत-सरकार द्वारा ““राष्टपति-सम्मानित'* ओर शास्त्रच्‌डामणि- 
प्रच्यात-विद्वानों में “प्राथम्य” प्रदान किया गया । 

सारस्वत-साधना-संरग्न श्रीगुरुजी के एकान्त क्षणो मे छन्दोमयी 
वाणी फूट पड़ती थी जो उनकी आनन्दपूणं स्वरूपानुभूतियों कौ अभि- 
व्यक्ति करती है । एतादृश दस सहस्र इलोक गुरुजी की देनन्दिनियों मं 
सुरक्षित हँ जिनके शतशः श्लोक ““गुरु-स्तुति”", ““शिव तत्त्वविमशं तथा 
“सन्मागं' ' (तन्त्र-आगम-विशोषांक) में प्रकाशित हें । 

आद्य शंकराचायं कौ भांति आपकी छन्दोमथी वाणी विभिन्न देवता- 
स्वरूप स्वात्मदेव की सहज ओर मार्मिक स्तुति-रूप मे बिरी हुई है । 
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““'उपासतेऽपि ये चान्यं देवं यं कव्वनापि तु । 
स देवोऽप्यहुमेवास्ति न चेहवो जडो भवेत्‌ ॥ 


आपके पूणंताप्रद शक्तिपात से पवित्रितं शिवरूप अनेकं सदृगुरु साधारण 
गाव से विशिष्ट नगरों मे सहदय जिज्ञासुओं को सहज भाव से. पूणता 
का आधान करते हें | 


आपको इच्छा शविति तथा वाक्िद्धि की महत्ता से आपके प्रत्येक 
अभिन्न जन भलीभांति परिचित हे । 
साक्षात्‌-शिव श्रीगुरुजी शिष्य नहीं बनाते थे प्रत्युत शिष्यता चाहने- 
वारे को सद्यः गुरुता प्रदान करते थे । 
“न मया क्रियते शिष्यः कृतः शिष्यो न कश्चन । 
शिष्यतामिच्छते सदयो दीयते गुरुता मया ॥ 
संस्कृत प्रेमी आपके चार ज्ञानसम्पन्न पत्र ओर अनेक पौत्र-दौहित्रादि 
संस्कृत के उद्धट विद्रान्‌टै जो विद्या सम्बन्धकी प्रधानता से आपके 
ल्य "गुरुजी" शब्द का ही प्रयोग किया करते हैँ । 
“पृत्रे यश्चसि तोये च ज्ञायते हृदयं नृणाम्‌"' की पूणंसफलता आप में 
दृष्टिगोचर होती है । 
श्रीमान्‌ अभिनवगुप्तपाद के अवताररूप महामाहेशरर श्रीगुरुजी 
समस्त शेवागम का स्वयमेव अवगाहन पुरःसर अनुगम कर पुनः शेवागम 
का सारसंग्रह रूप ““पुर्णता-प्रत्यभिज्ञा” की रचना किये हैँ | 
संवित्स्वभावः किल दोव आगमः स्पन्दत्वम।प्तो वसुगुप्तमागतः । 
सा प्रत्यभिज्ञाभिनवाचितौत्पली पृणत्वमाप्ता समुपेत्य मामपि ॥ 
“मे स्वरूपस्थ हो रहा हँ" एेसा कहकर श्रीगुरुजी पौष कृष्ण- 
प्रतिपद्‌ वि° सं०° २०३८ तदनुसार १२।१२।१९८१ की रात्रि १२-२० बजे 
अपनी एेहिके लीला समाप्तकर भी नित्य अभिनवरूप में भासमान हे । 
““विभासमानोऽपि न भास्यते यो गुप्तो गुरुः सोऽभिनवः सदास्ते ।' 
अस्तु, मेँ आचायं उत्पलदेव महानुभाव कौ छन्दोमयो वाणी से श्रोगुखजी 
को प्रणाम करतां 
न ध्यायतो न जपतः स्थाद्‌ यस्याविधिपुवंकम्‌ । 
एवमेव शिवाभासस्तं नुमो भक्तिशाकिनम्‌ ॥ 


~ अनुवादक 
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प्रत्यभिशेव भगवती पूणता-सामानाधिकरण्येन समुपासिता 
परिच्छिन्नताभावनामनादिवासनाबद्धमृलामुन्मूरयितुः समर्था । श्रुतिरपि 
वदति “भूमेव सुखम्‌” इति । निषेधति च--“नात्पे सुखमस्ति” इति । 
अशरीरभाव एव मोक्षः । तत्रेदं विवेक्तव्यम्‌-यदशरीरभावौ नाम न 
शरीरनाशः, किन्तु परिच्छिन्नानित्यशरीरेन्दरियान्तः करणमनोबृद्धिप्रभृतिभ्यः 
स्वेभ्योऽनात्मपदाथेभ्यो व्यतिरिक्तस्वीयपूणंतायाः प्रत्यभिज्ञा । सेव पूणंता- 
प्रत्यभिज्ञा “सोऽहमित्यादिरूपेणाभिनेतुं शक्या , 


सातु तदेव चिरं सत्कारदुढ्निष्ठादिपूवंकं सेविता सती अशरीर- 
लक्षणलक्षयां जीवन्मुक्ति विदेहमुक्त प्रदातुं समर्था भवति-यदा श्रोत्रिय- 
ब्रह्मनिष्ठद्वारा समुपदिष्टा भवति । तथा च श्रुतिः--आचायंवान्‌ पुरषो 
वेद" इति । आचायंशन्दात्‌ प्राशस्त्ये मतुप्‌ । प्राशस्त्यं च शास्त्रज्ञानं 
तद्विषयसाधनसंसेवनजन्यानुभवडच । तथा चोक्तं गीतायाम्‌--“ज्ञानं तेऽहं 
सविज्ञानं वक्ष्यामि हितकाम्यया--इत्यादि। तथा च प्रशस्ताचायं- 
विशिष्टः पुरुषः परमात्मज्ञानवान्‌ भवतीति वाक्याथ: । वैशिष्ट्यं च-- 
उपदेश्यतासस्बन्धेन । तथा च श्रुतिः--'श्राप्य वरान्निबोधत" इति । 
नह्यवरेण प्रोक्ता विया बलव ती अर्थाद्‌ कृतकृत्यतासाधिका भवति । अत 
एव तु महात्मनो लक्षणं कृतम्‌--“मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्म- 
नाम्‌'' इति । 

अधीतशास््रजन्यासन्दिग्धाबाधितप्रमात्मकज्ञा न विशिष्टत्वे सति 
तदनुसायंनुभवविशिष्टपरमशिष्टपुरूषोक्तोपायोपासनेनोपासकोऽपि तादृश 
एव भवतीति शास्त्रमर्यादा । 


यथाऽलीकप्रतियोगिकोऽभावो न भवति तथेव अलीककतुंकपत्तापि न 
भवति । अतएव जगदीशतर्काल ङ्कारेरुक्त--“सदसतोः संसर्गायोगात्‌"' 
दति । तथा चेदमत्राकूतं वेदितब्यम्‌ यत्‌-पूर्व श्र तिस्मृतिप्रमाणवचोबद्ध- 
लक्षणलक्षितशास्त्रज्ञान-तदनुभवविशिष्टा परमशिष्टा मयाऽदृष्टमाहात्म्याद्‌ 
दुष्टा लोकविश्र ता विदितवेदुष्या विद्वदूवृन्दवन्दितसेवितविद्या मनस्विनो 
` योगिनो भारतदेशाल्ङ्कारभूता अध्यात्मविद्यासा म्राज्यस म्राजो महामान्या, 
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पण्डितप्रव्ररा मिथिलमण्डलमण्डनभूता तदभिजनका ब्रह्यप्रकायिकां 
कारिकां सेवमाना । श्री रामेश्वरज्ञामहाशयाः । 


तेः स्वसमवेतज्ञानानुभवानुसारं वेखरीमवस्थां प्रापिता “ूणंता- 
प्रत्यभिज्ञा" व्याख्यानमन्तरन्तरालन्धक्रारनिवतंनक्षिम। पूणंतय।ऽविदि- 
ताथंत्वादिति तस्या व्याख्यानं परमावश्यकमासीत्‌ । 


तदेतत्कार्यं यादृशेन पुरुषरत्नेनागणितगुणगणमण्डितेनपिक्षितं सत्‌ 
फरदं भवेत्‌--ताददोनैव कृतमिति सत्यं वच्मि । स च युवा विद्वान्‌ 
विश्रतः शिष्टः पण्डितपुङ्खवानां श्रीरामेरवर क्ामहानुभावानां शिष्य 
एव तत्कुलप्रसूतः श्रीभवनाथक्नासुतो रदोवागमव्याकरणवेदान्ताचार्यो 
दरभङ्खास्य श्रोकामेश्वरसिहदरभ द्धासंस्कृ त-विश्वविद्याल्ये दशंनविभागे 
प्राध्यापकः श्रीकमलेशज्ञानामधेयः । 


यथा श्रीभाष्यस्य व्याख्या श्रुतप्रकाशिका श्रीभाष्यकाराणां परमा- 
चार्याणां रमानुजाचाचार्याणां शिष्येणेवं रचिता, शब्देन्दुरोखरस्य च 
व्याख्या “चिदस्थिमाला” मूरभावप्रकारनक्षमा, न च तत्र कोपि कविदो 
विवदते तथेव श्रीमता विदुषा मम शिष्येण मत्स्नेहभाजनेन भविष्णुनाऽत्पी- 
यसि वयस्येवावाप्तज्ञानवृद्धगुणेन रिष्टेनकृता हिन्दीव्यास्या बहुजनसमवेत- 
मूकाथंययाथंज्ञानजनतसमर्था भवितेति मम दृढः सर्ग॑; । 


देवस्वर्प मिभः 
विजयादरमी सं०-२०४० 
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"अभिन्नं वेत्ति यो विद्वान्‌ स्वात्मानं च गुरु शिवम्‌ । 
तं नौमि मुक्तमात्मानं विद्याविद्योभयात्मकम्‌ ॥ ' 
महामादेख्वर गुरुवर श्री पं° रामेशवर ज्ञा महानुभाव के चरणो में 
११ वषं की अवस्थामही म आपके शक्तिपात से पवित्रितश्चद्धेय मां 
की अनुशंसा से पूज्य पिता श्री भवनाथ ज्ञा जी द्वारा अध्ययनार्थं लगाया 
गया । अइडउण्‌" “क द्टक्‌' -सेप्रारम्भकर व्याकरण ओर विभिन्न 
दरशन कै प्रमुख ग्रन्थों को श्री मानु रमाकान्त ज्ञा गुरु से संस्कार पुरः सर 
"गायत्री" प्राप्त कर मुजञे साक्षात्‌ शिव के सान्निध्य मे अध्यापन करने 
का यह्‌ अद्भूत सौभाग्य प्राप्त हुजा था । 
श्रीगुरुजी १९७९ ई० मँ कृपा-पूणं विलक्षण आशीर्वाद से अ पने 
आवास श“श्रीजोशी-निवास-कोल्हुजआ-वाराणसी"" के समीप “श्रीरणवीर 
सं० वि० कमच्छा वाराणसी-(का० हि° वि° वि०) मे दशंनाध्यापक रूप 
म मुञ्चे नियोजित कर मुख्यतया शेवागम का अध्ययन कराने लगे । 
जिसमें मृञ्ञे कर्ईबार डंट खानी पडी थी । 


“गीर्भिर्गुरूणां परूषाक्षराभिस्तिरस्कृता यान्ति नरा महत्त्वम्‌ । 

अलब्धशाणोत्कषणा न॒पाणां न जातु मौरो मणयो वसन्ति ॥ ` 

“अत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति" “आत्मा वाडरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" इत्यादि श्रुति के साथ-- 


““हिवोऽहमानन्दघनो महेशः स्वयं प्रकाशङ्च पर प्रकाशः 
परं न स्वस्मादपि किञ्चिदन्यत्‌ स्वयं परं सवंमिदं यतोऽहस्‌ ॥ ' -- 
की अभिव्यक्ति सहसा मुले चमत्कृत कर दी, जब श्रीगुरूजी की ङाट के 
परचात्‌ उनका शक्तिपात हु । 
आदरणीय शिवात्मा श्रीमान्‌ रङ्खश्वर जोशी जी की लोकहितार्थं 
पूण॑ता-प्रतयभिज्ञा'" की हिन्दी-व्याख्या कौ अभिलाषा-पूति श्रीगुरुजी के 
करृपा-पुणं आदेश से काली में ही मेरे द्वारा हृदं । 


तदनन्तर फरवरी १९८२ ई० मे सं० विवि दरभंगामे मेरी 
नियुक्ति हो जाने से इसके प्रकाशन मे विलम्ब हुम । 
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परम प्रमोद का विषय है कि श्रीमान्‌ रङ्खेशवर जोशी जी की धर्मपत्नी 
श्रीमती शकुन्तला जोश्षी की पूत्रवधू (कु० निमेषा ओर प्रकाश की मां 
श्रीमती रिम जोशौ) (आनन्द ओर उमेश की माँ श्रीमती मधु जोषी) 
के पति क्रमशः श्री अरुण कृष्ण जोशी ओर श्री विजयक्कष्ण जोडी 
अचुग्रहात्मा विर्वात्मा की इच्छा-शक्ति ओर सद्व्यय से सहृदय सज्जन 
को महेश्वरता प्रदान करने हेतु यह ग्रन्थरत्न प्रकाशित हुमा है । 
आदरणीय श्री गोपाल शास्त्री दशन केसरी, श्री कमलेश दत्त त्रिपाठी, 
शरो रमानाथ ज्ञा ओर श्रौ राजेन्दर प्रसाद कौरिक के विलक्षण सृज्ञाव मृन्े 
मिते रहे है । 
पंडित श्री जीवेश ज्ञा एवं श्री विजयकृष्ण जोशी जी तन्मयता से प्रफ- 
संशोधन के साथ भूमिका-लेखन मे सुज्ञाव दिये है । 
उदार पितृब्यचरण श्री श्यामनाथ ज्ञा तथा रेवतीपुर निवासी 
शरी शिवप्रसाद शर्मा जी के संरक्षण मे काली म रहते हुए मुञ्चे दशन शास्र 
पढ़ाने वाले संस्कृत वाङ्मय के उद्भट शास्वरार्थी विद्वान्‌ गुरुवर श्री पंडित 
देवस्वरूप मिश्र जी “शुभारंसनम्‌"' लिखने का कृपापूण अनुग्रह किये है । 
शेवागम के पूर्वाचार्य, ईङधर स्वरूप परम गुर श्रीमान्‌ लक्ष्मण जं 
देव ओर उनकी कृपादृष्टि से अवाप्तराक्तिपात महामाहैशवर म० म° गुरुदेव 
“श्रीरमेरवर ज्ञा'” महानुभाव तथा आपके शक्तिपात से प्रापतप्रकाशोदय 
उपयुक्त समस्त सतीथ्यं को मँ यथायोग्य प्रणति भौर आशीर्वेचन प्रतिवेदन 
पुरःसर कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ । 
आनन्दोऽत्र॒ न॒ वित्तमद्यमदवन्नेवा ङ्गनास ङ्गवद्‌ 
दीपाकन्दूकृतप्रभाप्रकरवन्नैव प्रकाशोदयः। 
हषः संसृति भेदमुक्तिसुखभूर्भारावतारोपमः 
सवद्वितपदस्य ` विस्मृतिनिधेः प्राप्तिः प्रकाशोदयः ॥ 
मे विश्वात्मा-साक्षात्‌-शिव-म० म० गुरुवर श्रीरामेरवर ज्ञा” 
हानुभाव के पूज्यचरणों में त्रिविधप्रणति-पुरःसर “श्री राजलक्ष्मी" 
राष्ट्रभाष।व्याख्धात्मक ग्रन्थ का सविनय समपंण करता हँ । 
निःसीमनित्यनिजरूपशिवस्वरूपे छन्धा स्थितिर्निखिकविद्वमयस्वभावे । 
येन त्वदोयकरुणामृतनिभभेरेण तस्यैष ते चरणयोस्तिविधः प्रणामः ॥ 


विजयदशमी कमलेश क्षा 


सं० २०४० ग्रा०, पत्रा पटसा 
{६।१०।८३ ई° जि० समस्तीपुर, बिहार 





-भूमिका- 


''न्न तत्र च सर्वत्र सदेदानीं यदा तदा। 
त्वसेवैकः स्वयं शम्भो विभासि विविधात्मकः ॥ 
'“नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणंव इव ।' 


धर्म॑, अथं, काम ओर मोक्ष-इन चार पुरुषार्थो" मे आनन्दल्प मोक्ष 
ही परमपुरुषाथं हे । 

परमेदवर ने सृष्टप्रकाशन हतु सूयं निर्माण के सदुश मोक्षरूप 
स्वात्मप्रकाशन देतु वेद, रव, शाक्त प्रभृति शास्त्रों का निर्माण क्या है । 

पञ्चकरत्य-स्वभाव परमेदवर के अनुग्रहुशक्ति्प समस्त शास्त्रा कै 
सारभूत त्रिकशास्त्र का गृढुरहस्य “मालिनो -विजय'' तन्त्र मे ्वाणित हे । 

अनादि परम्पराप्राप्त दौवागम का “शिवसूत्र ८वीं शताब्दी मे 
महात्मा वसुगृप्त को प्राप्त हुआ । इन्होने “स्पन्दकारिका'' ग्रन्थ को रचना 
कर दोवागम रहस्य का प्रतिपादन किया । तदनन्तर महात्मा सोमानन्द- 
पाद ने ““शिवदृष्टि" कौ रचना कर प्रत्यभिज्ञा दशंन का प्रवतंन किया । 

अदवैतप्रतिपादक दोवागम को अगम, स्पन्द ओर प्रत्यभिज्ञा-इन तीन 
भागों मे विभाजित किया जाता है। 

विशूपाक्षपञ्चारिका, मालिनी-विजय, स्वच्छन्दतन्त्र, नेत्र तन्त्र, 
विज्ञान भैरव, मृगेन्द्रतन्त्र, रद्रयामक, शिवसूत्र-प्रभुति आगम-रास्र 
परमेरवर प्रोक्त हैं । 

स्पन्दसृत्र भोर इसकी विवृति, प्रदीपिका, स्पन्द-सन्दोह, स्पन्दनिणंय 
प्रभृति टीकाग्रन्थ "“स्पन्दशास्त्र” कहते हैँ । 

युक्ति भौर सत्तकं द्वारा सृक्ष्मातिसूृक्ष्म ओर सर्वाङ्गीण शेवाद्रेत 
सिद्धान्त कै प्रतिपादक ग्रन्थ प्रत्यभिन्ञागास्त्र कहलाते ह्‌ । 

महात्मासोमानन्द विरचित “रिवदुष्टि” उनके शिष्य श्रीमान्‌ 
उत्पल्देवाचायं रचित ईरवर प्रत्यभिज्ञा" ओर “ववृत्ति-विवृति'" तथा 
इनके प्ररिष्य ओर आचायं लक्ष्मण-गुप्तपाद के रिष्य श्रीमान्‌ अभिनव- 
गुप्तपादाचायं विरचित “रध्वी ओर “वृहृती” वृति ओर विवृति की 











(~) 


“विमशिनी'"' तथा तन्त्रालोक, वातिक, परमाथंसार, तन्त्रसार प्रभृति 
ग्रन्थरत्न प्रत्यभिज्ञाशास्त्र का पर्याप्त ¶ल्लवन करते हैं । 


तदनन्तर प्रत्यभिज्नाहूदय, स्पन्दसन्दोह्‌, स्वन्दनिणंय, स्वच्छन्दो्योत, 
नेत्रोद्योत, शिवपूत्र विपशिनी, विज्ञान भैरवोद्योत प्रभृति क्षेमराजाचायं 
रचित ग्रन्थ शोवागम के कलेवर को विस्तारित करते हं । 


इस प्रकार कारमीर लैवागम ११बीं शताब्दी तक पर्याप्त विकसित 


हो गया । 
दयामयो भुवनेह्वरी की प्रेरणा से आचायं रामेश्वर क्के रूपमे 
अवतीणं महामाहेश्वर अभिनवगृप्तपाद ने रण्वीं शताब्दी म साधारण 
संस्कृतज्ञ को भी समावैशचमत्कार परःसर कृतकृत्पता हेतु “पृणता 
परत्यभिज्ञा"' ग्रन्थरत्न को रचना कौ । 
“तयेव भुवनेखवर्या प्रेरितेन मया पुनः । 
दर्थंते शेवशास्त्राणां सारः सन्तापशान्तये ॥ पू° प्र०-५ 


““संवित्स्वभावः किल शेव आगमः 
स्पन्दत्वमाप्तो वसुगुप्तमागतः । 
सा प्रत्यभिज्ञाऽभिनवाचितौत्पली 
पणंत्वमाप्ता समुपेत्य मामपि ॥*¶० प्र०-१५ 


सुष्ट्यादिपञ्चकरत्यील परमेदवर का स्वामिन्न स्वातन्त्यशक्ति दारा 
परस्पर विरुद्ध विविधेरूपों मे भासित होना अग्नि की दाहूकता के सदृश 
स्वभाव है । स्वात्म-परमेर्वर का अहमात्मक स्वरूपावभासनात्मक विमशं 


ही मुख्य कर्तृता है । 
क्रीडारील स्वात्मा का, माया द्वारा व्यामोहित होकर स्व को अपूणं 
मानते हए संकुचित रूप मे भासित होना ही आणवमल कहुलाता है । 


मायाजन्य कला ओर कलाजन्य अशुद्ध विद्या, राग, नियति ओर 
काल से क्रमशः किचित्कतु त्व किचिज्ज्ञत्व, अपुणंत्व, अनित्यत्व ओर 
अन्यापकत्व का अपने मे आधानकर स्वात्म-महेश्वर ही प्रमाणप्रमेयस्वरूप 
विर्व का विस्तार कर उसका भोक्ता बन जाताहै । 
परमं यत्स्वातन्व्यं दृघंटसम्पादनं महेश्षस्य । 
देवी माया शक्तिः स्वात्मावरणं रिवस्येतत्‌ ॥ 





(- ११ -) 


माया परिग्रहुवशाद्‌ बोधो मलिनः पुमान्‌ पशुभंवति । 
कालकलानियतिवशाद्‌ रागाविद्यावशेन सम्बद्धः ॥ 
“अथानादिमंलः पंसां परत्वं परिकीतितम्‌ ।'' 
१० सा १५-१६॥ 
स्वरूप के संकुचित हौ जाने से स्वभिन्नतया देहादि का भासन होना 
'“मायिक'' ओर सुखडुःखादिजनक ध्मधिर्मादि की वासना “कामं मल 
कहरते हे । 
कामं-मल के विना आणव ओर मायिक मल देहादिनिर्माण में सक्षम 
नहीं होते । अतः यह्‌ मुख्य मल है । 
उपयुक्त तीन मलों के तारतम्थ से स्वात्म-महैश्वर ही शिव, मन्त्र 
महेरवर, मन्त्रेरवर, मन्त्र, विज्ञानाकर, प्र्याकल ओर सकल-संज्ञक 
सप्तविध प्रमाता बन जाता है। 


क्रीडारील स्वात्मा स्वातन्त्र्य -शक्ति से मलत्रयावृत ओर कञ्चुकषट्‌क- 
पाशित होने से पड बनता है ओर तिजपूर्णता की प्रत्यभिज्ञा से समावेश 
दशापन्न पशु सद्यः मल-पाशनिमुक्त होकर पशुपति बन जाता है । 

यहे स्वात्मा ही देश-काल-विषयादि का भासक, प्रमाणो को अनुप्राणित 
करनेवाला, सवेभावप्रकाशक, नित्य, व्यापक ओर विङ्वविग्रहु है । 

प्रकाशरूप सवंनेमंल्य-सम्पन्न चिहपंण में स्वातन्त्यशक्ति से बिम्ब कै 
अभाव में ही समस्त वेद्य प्रतिबिम्बरूप से भासित होते हैँ । 


“दपंणविम्बे यद्वन्नगरग्रमादि चित्रमविभागि। 
भाति विभागेनैव च परस्परं दपंणादपि च॥ 
विमरतमपरमभेरवबोधात्‌ तद्विभागशन्यमपि । 
अन्योन्यं च ततोऽपि च विभक्तमाभाति जगदेतत्‌ ॥'" 
१० स्ा० १२-१३॥ 
स्वात्म-महेश्वर समावेश अनुपाय ओर सोपाय रूप शस्त्रो मे 
वणित है । 
श्रीगुरु के सजरद्‌ उपदेश, सिद्धयोगो के दशंन ओर मुक्चसे अभिन्न 
समस्त वेद्य मुञ्च मे ही भिन्नतया भासित है--एतादृश दृढ विवेचन से 
अनुपाय समावेश होता है। इस समावेश से योगी की विकल्पात्मकं 
कलनाय भी निविकल्पस्वभाव ही हो जाती हैँ | 











(९ 
“न विद्मस्तत्त्वं वयमिह तु यत्‌ त्वं न भवसि ॥ 


स्वभिन्न अन्य की अपेक्षा बिना सद्गुरु द्वारा प्रतिबोधित्व अर्थात्‌ 
स्वानुसन्धान से महेर्वरता की प्राप्ति, इच्छारूप अभेदाख्य देवसमावेश है । 


प्राणव्यापारादि उच्चार के बिना आन्तरिक वृत्तियों कै दमन से 
भेदविगल्न द्वारा चिन्तन करने से परमेखरता की प्राप्ति, ज्ञानरूप 
भेदाभेदाख्य शाक्त समावेश है । 


उच्चार, करण, ध्यान प्रभृति स्वपरिकल्पित शास्त्रविहित स्वभिन्न 
उपाय द्वारा अभ्पास-पाध्ये महरवरत। को क्रमिक प्राप्ति, क्रियारूप 
भेदाख्य आणव-समावेश है । 


प्रत्येक समावेश का स्वरूपाविर्भावरूप एक ही फल है । 


इस प्रकार अपनी पूणता की प्रत्यभिज्ञा द्रा परभैरवाख्य बोधोदय 
से अज्ञानभेदनपूरःसर अपरिच्छिन्न परम स्वातन्त्य की अभिव्यक्ति ही 
मोक्च हैं | 
'अन्ञानग्रन्थिभिदा स्वशक्त्यभिव्यक्तता मोक्षः ।' 


सहजतया शस्त्र के जटिल ज्ञान से रहित सहूदयजन को पूण॑ता- 
प्रत्यभिज्ञा हेतु शिवादि-पृथिवी पर्यन्त समस्त तत्तव ओर उनके प्रकारक 
परमेश्वर का परिचय “पुणंता-प्र्यभिज्ञा" ग्रन्थ मे कराया गया है । 
प्रत्येक प्रकरण में समावेश की प्रधानता का ध्यान रख कर विलक्षण 
स्वात्मानुसन्धान कौ प्रक्रिया पाठक को चमत्कृत कर देती है । यथा-- 


“शूतप्रेमपरामृतेकरसिको जानाति विज्ञो भगवान्‌ 
“यस्य संविदि सर्वभयं भाववर्गोऽवभासते । 
“श्रतिबिम्बतया सोपि शिवः सर्वेश्वरो भवान्‌ 
“चिदानन्देकघानत ग्रहीतुस्वात्मने नमः ।'* 
अनुपायस्य विद्वांसो भवन्तोऽस्याधिकारिणः |” 
अहमस्मि चिदाह्वादसामरस्यमयः शिवः ।" 
स्वप्रकाशमयो देवः स्वात्मानं तं समाश्रये ।'' 


“शक्तेरीशः स॒ एव त्वं ग्रासीकृताध्वमण्डलः |“ 


इत्यादि । 
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परमेशवरानुग्रह से पवित्रित संस्कृत ॒ज्ञान-रहित भक्तजनों के 
उपकाराथं प्रकरृतग्रन्थ की हिन्दी व्याख्या हतु श्रीमान्‌ र ङ्खेदवर जोशी 
जी"" के सदाग्रह से श्रीगुखजी से आदिष्ट मँ उनकी महती कृपा से यह कायं 
पूणं किया हूं । 


इस ग्रन्थ से कञ्वुकों से पाशि मानव, निजपूणंता की प्रत्यभिज्ञा 
दारा विपारित होकर महेश्वरता में प्रतिष्ठित होवें । 
"सवं: प्रियः प्राप्नोत्वभिज्ञताम्‌ ।' 
नमः शिवाय सततं पञ्चकृत्यविधायिने । 
चिदानन्दघनस्वात्मपरमार्थावभासिने ॥ 


|| इति शिवम्‌ ॥ 


विजया दशमी कमलेश क्षा 
सं° २०४० (व्यारण-वेदान्त शेवागमाचायं) 
प्राध्यापक-दशंन संकाय 
का० सि० द० संस्कृत विद्व विद्यालय 
का० न° दरभंगा। 














मितन्च सारम्च 


अये ! स्वात्मानः ! सहृदयाः ! सुहृदः । 
समानश्ीलव्यसनिनो वयं विश्वमानवाः परमाथत 
एकात्मानोऽपि आपाततो देहादिप्रथाप्रथितात्यन्तभेदवन्त एव 
विभासमानः स्मो मायापदे । 


तथापि प्रत्यभिज्ञातस्वरूपः सन्नयमहमेवास्मि शिवस्वरूपो 
भवानिव भवान्वाहुमिव विश्वरूपः सुष्टिस्थितिप्रल्यनिग्रहानु- 
ग्रहपश्चकृत्यस्वभावो देहाकालानवेच्छिन्नस्‌ तत्तदवभासकः । 
स्वातन्त्र्यात्‌ परावाग्रपात्‌ समुच्छलर्स्वभावात्‌ क्रमविधुरादपि 
क्रमादुद्भूतेभ्यो वैखर्यत्मितापच्चेभ्यो वर्णमन्त्रपदरूपेभ्यः प्रमा- 
प्रमातुप्रमास्वरूपेभ्यः भ्रमेयतामुपगतेभ्यहच ज्ञानकर्मेन्द्रियान्तः- 
करणतद्ग्राह्यो दन्तापन्नतन्मात्रपश्चकपश्चभूतादिभ्यो व्यवहरन्‌ 
जानन्‌ कुवंन्नप्यस्मीत्यत्र नास्ति विभ्रतिपत्तिः । 


इस ग्रन्थ में संक्षेप से जानने योग्य आधार भूत तत्त्व 

हे स्वात्मरूप ! सहूदय सुहूद्गण । 

` समान स्वभाव (चेतनता) ओर व्यसन (शब्द-स्परं-रूप-रस-गन्ध) 
वाले हम समस्त मानों की वस्तुतः एक ही आत्मा है; किन्तु हम अच्छी 
तरह विचार किये बिना देह से प्रकाशित अपनी-अपनी भेद-विभिन्नताओों 
के कारण इस मायिक जगत्‌ मे परस्पर भिन्न रूप से भासित हो (दीख) 
रहे है । 

फिर भी अपना स्वरूप प्रत्यभिज्ञात हो जाने पर आपकी तरह में 
ही शिवस्वरूप हूँ अथवा मेरी तरह आप ही विश्वरूप हैँ । सृष्टि, स्थिति, 
प्रलय, निग्रह्‌ ओर अनुग्रह ये पञ्च-कृत्य आप ही के स्वभावं । आप देश 


( १६ ) 


तथा काल से अनवच्छिन्न हैँ अर्थात्‌ देश-काल परिच्छेदन आप मे नहीं 
है; प्रत्युत देश-कालादि को प्रकाशिते करने वाके आपही हैँ । 

अपनी स्वातन्त्य-शक्ति--जो परावाक्‌ स्वरूप है. सदेव उच्छलित होना 
जिसका स्वभाव है, तथा जिसमें क्रम नहीं है;--से क्रमपूर्वंक उत्पन्न होता 
हआ `“वेखरी'" रूपता को प्राप्त करता हुआ, वणं, मन्त्र, पद रूप बनता 
हुआ पुनश्च वही प्रमा, प्रमाता, प्रमाण रूप बनता हज एवं प्रमेयह्प से 
ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तथा अन्तः करण (मन-बुद्धि) इन सब से गृहीत होने 
वाले, इदन्ता रूप से युक्त पञ्चतन्मात्र (शब्द-स्पशं-रूप-रस-गन्ध) तथा 
उनके आश्रय (आकाञ्च-वाथु-अग्नि-जल-पुथ्वी) आदि से व््रवहार करता 
हा तथा उनको जानता हृ भी मैँहीहँं अर्थात्‌ आपही है-इसमें 
कछ भी सन्देह नहीं है । 

कुतो न विप्रतिपत्तिः ? 


कथमहमेव शिव्रस्वरूपो वा ? विश्वरूपो वा ? यतः 

ज्िवः सर्वज्ञः सर्वकर्ता नाहमस्मि तथा, सत्यम्‌, तत एव तु 
प्रत्यभिज्ञापयामि, प्रत्यभिजानन्तु भवन्तः । 

आशङ्का संदेह कंसे नहींदहै? मेही केसे शिवस्वरूप अथवा 
विश्वल्प हूँ ? शिव तो सब कु करने वाला है; सरव॑जञ है-पैँ वैसा तो 
नहीं हूं । 

समाधान ठीक हे, इसीलियि तो मेँ आपको प्रत्यभिज्ञा करा रहा ह 
अर्थात्‌ आपको अपने को पहचानने मे समथं बना रहा हँ । आप अपने 
को पहुचानिये । 


अन्योन्धावहानेन भेदात्मना निर्भासमाना ये शुद्धाशरु्ध- 
मिश्ररूपा लोकास्तत्प्रमातुप्रमेयाश्च तेषामन्योन्यसम्बन्धादयः 
काये-कारणभाव-क्रियाकारकभाववेचित्र्यादयश्च तेषां समेषां 
पारमाथिकस्वभावो भवानेव शिवात्मा भवदात्मा वा शिव 
एवेकः स्वरूपसंस्थिताखिलवेदयवेदकप्रपश्चप्रकाराकः स्वच्छ 
आदश इव स्वीयशक्तिबिम्बभ्र तिबिम्बितविभिल्लविरुद्धपदार्थैकाव- 
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भासकः सविमर्शो जडविलक्षणहचेतनो भवानेव भगवानस्ति 


भाति च । निविमश्छैः प्रकाशोऽपि जड एव भवेन्न चेतनः । 

एक से एक को हटाकर विभिन्न रूपसे समक्षम अनेवालेजोये 
शुद्ध, अशुद्ध ओर गुद्धाशुद्ध लोक ह- अर्थात्‌ चलुरंश भुवन अथवा अनन्त 
भुवन है--इनमे जो प्रमाता तथा प्रमेय है, उनका परस्पर सम्बन्ध आदि 
है, कायंकारणरूपता है ओर क्रिया-कारक-भाव प्रभुति विचित्रता है- 
उन सबों का वास्तविक स्वभाव या तत्तव-शिवस्वरूप एकं आपहीहें 
अथवा आप तै अभिन्न एक शिवहीहै। 

भपने स्वरूपम ही ठहरा हृआ- जो समस्त वेद्य-वेदक रूप प्रपञ्च 
है--उसके प्रकाशक आप ही है । 

जसे स्वच्छ दपंण अपनी शक्ति द्वारा विम्ब से प्रतिबिम्बित विभिन्न 
विरुद्ध पदार्थो का प्रकाशन करताहै, वैसे ही अपने शक्तिरूप बिम्ब से 
प्रतिबिम्बित अनन्त पदार्थो के प्रकाशक, विमशंयुक्त, जड से विलक्षण, 
चेतन आप ही भगवान्‌ हैँ ओर प्रकाशमान हो रहे है। विमं विना 
दपण, मणि आदि में जो प्रकाश है; वह जड़ है, चेतन नहीं । किन्तु चेतन 
प्रकाश तो ॐहमात्मक विमं से युक्त ही है। 


इत्च भवानेव शिवो यतः-सवंज्ञत्वाल्पनज्ञत्वेन न पुन- 
रतिक्राम्यतो ज्ञत्वम्‌ । ज्ञानश्चज्ञानक्रियात्मिका चेतनतेवाह- 
मित्यात्मिका । या चावधानध्नः स्पन्दादिनामभिव्यंवहूता 
शक्त्यात्मपरावाकस्वरूपा । तांश्च य एव भवान्‌ भूमिष्ठो 
भूत्वा नवजातः शिश्युरासीदस्ति चेदानीं यादृशो यादृ शच 
भविष्यति तास्मिस्त्वयि स्वातन्त्यज्ञक्त्यविनाभूतेऽवस्थातर्येकस्मिन्‌ 
सत्येव तारचेमाउ्चाऽवस्थाः स्वीयभेदभासकमायाशक्तिजनिताः 
त्वयेव विभासिताः त्वत्प्रमातुप्रयोजिकचाभूवन्‌ भविष्यन्ति 
सन्ति च। तत्रेवेमे विभान्ति सर्वज्ञत्वात्पज्ञत्वादि- विकल्पा 
अपि। | 


(अब आप अपने प्रन का उत्तर सुनिये) इसल्ि आप दही शिव हैः 
क्योकि सवंज्ञता (सब कुछ जानना) ओर अल्पन्ञता (थोडा बहुत जानना) 
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ये दोनों ज्ञता (ज्ञान) को छोडकर नहीं रहतीं । ज्ञानक्रिया रूपा चेतनता 
ही “अहम्‌ '--(मे) प्रतीतिरूप है । जिनका ध्यान ही घन है, उन खोगों 
ने इसे स्पन्द, ऊर्मि आदि नामसे कहा है। वस्तुतः यह शक्तिस्वरूप 
परावाणी ही है। उसी अहम्‌-(म) रूप ज्ञानसे युक्तजो आपमांँके 
पैट से निकल कर नवजात शिशु थे, अभी यादृश हैँ तथा आगे याद 
होगे-- वह आप सदेव स्वातन्त्य शक्ति से युक्त, विभिन्न अवस्थां वारे 
है । आपके रहने पर हौ ये अवस्थायें आपकी अपनी ही मेदावभासिका 
माया-गक्ति द्वारा उत्पन्न हुई हैँ ओर भापसे ही भासित होतीदहैँ। ये 
ही अवस्थाय आपको अतीत में प्रमाता बनाती थीं, भविष्य मे बनायेगीं 
तथा सम्प्रति बनाती हई मौजृद हैँ । इन्हीं अवस्थाओं मे आपको सवेता 
तथा अल्पनज्ञता आदि विक्रल्प-ज्ञान होते रहते हैँ । (प्रत्यभिज्ञा हो जाने 
पर ये सब अपने अन्दर मालुम पडते हे ।) 
मत्तो भिन्नो भवान्‌ विजानाति मां यथेवाहमपि भवन्त- 
मिति कथमहमेवेकाकी किव इति न कुतक्यंम्‌ । यतः त्वत्पर 
कारित एवाहमपि भामि भाति वान्यत्‌ किंञ्चिज्जन्यजनकादि- 
वेचित्र्यण विभासमानं त्वयि प्रकाशात्मनि विदवात्मनि, असति 
त्वयि कुतोऽहमपि तवास्मि । नाहं न वा किञ्चिदन्यदसति 
त्वयि । मुक्तत्वादयो या अप्यवस्थास्तुर्थादिपदव्यवहूता अन्या वा 
तास्ताः काडचन सर्वाड्च ताः त्वत्प्रतिभासिता एव भान्ति 
त्वय्यवस्थातरि । स च भवान्‌ मनाक्‌ पष््यतु तत्रभवन्तं 
स्वात्मानं नित्यमेकरूपेण जडाद्विलक्षणतयाहमित्येवं निरवच््छिन्नं 
स्वरसतः स्फुरन्तम्‌ । 
आशङ्का--मुञ्चसे भिन्न आप, मुञ्चको अपने से भिन्न समञ्षते है, 
जेसा कि मेँ भौ आपको अपने से भिन्न समन्ता हँ । (तभी तो भप मुले 


समज्ञा रट हँ ओरमे आपसे समञ्ननेभायाहूं।) तोही अकेला शिव 
हु--यह कंसे उपपन्न होगा ? 


समाधान--उपयुक्त कुतकं नहीं करन! चादहिये। क्थोकि--आप से 
ही प्रकाशितमे भी आपको भासित हौ रहाहँ। जो भी अन्य वस्तु 
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कारण-कायं-आदि विचित्र रूप से विभाखमान है चह सब विश्वात्मरूप 
प्रकारा स्वरूप आपके रहने पर ही भासित हो रहा है। आपके चिना 
भी तो आपका नहीं होता । न मेँ होताहूं, न अन्यही कोई वस्तु होती 
है, आपके विना । 

मुक्ति आदि जो तुयं, तुर्यातीतं आदि अवस्थां हैँ अथवा अन्य 
सिद्धान्तो मे जो सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य-प्रभृति अवस्थां ह; वे सव 
विभिन्न अवस्था वाके आपसे ही प्रतिभासितं होने पर भासित अर्थात्‌ 
अनुभवपथाषूढ होती हैँ । 


वह॒ आप जरा पूज्य स्वात्माको देखे--जो जड-विलक्षण, नित्य, 
निरन्तर एक रूप से '“अहम्‌-अहम्‌' अथवा “मे-मे" खूप में देदीप्यमान है । 
विश्वात्मकं चेदं प्रतिभासमानं स्वरूपं न केनचित्‌ 
परिच्छिन्नेन रूपेण-इदमित्थमित्यादिना प्रतिभाति । न चापि 
पुनः प्रतिप्रकाहाते प्रतिभासमानवस्तुनां प्राणरूपत्वात्‌ स्ृत्‌- 
प्रकाशमानस्वरूपत्वाच्च \ इति भवानेव निखिलावभासको 
विक्ष्वरूपः शिवोऽहमात्मकः । 
विश्वात्मकं सदा प्रतिभासमान निजरूप, “यह्‌ है" “इस प्रकार से 
है" ““ेसा है"--इत्यादि परिच्छिन्न रूप से भासित ओर पुनः प्रकाशित 
नहीं होता है क्योकि स्वात्मा प्रतिभासमान वस्तुमात्र का प्राणस्वूप 
ओर एक ही बार प्रकारमान रै। अतः अपही निखिल विर्व के 
अवभासक विडवशूप शिव अहम्‌-हूप से प्रकाशमान-लील है । 
इत्थमिमां शिवात्मतां प्रत्यभिजानन्तोऽपयन्‌ विगल्ति- 
शङ्काकलङ्का गुरवः, द्रक्ष्यन्ति च भवन्तोऽपि सुङृतिनः श्रोगुर- 
कृपाप्र मा प्रघ्वस्तध्वान्ता वयमिव सुस्पष्टम्प्रकाशाख्यस्वात्म | 
महेहवरादेव विश्वं निर्भासते । अत्रैव विश्रान्तं सदवभासते । | 
एतदिच्छयैव च प्रकाशते । प्रकाशमानस्य विहववेद्यस्याहू- | 
मेवास्म्थात्मा । निर्भासमानेऽपि विक्ष्वस्मिन्ननावृत एवाहमस्मि। | 
स्वानधिकमपि विहवं स्वेच्छयेवाधिकमिव प्रत्येमीत्यादि । 
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इसभ्रकार एवं-विध शिवहूपता को प्रत्यभिज्ञा द्वारा शङ्का-कलङ्कु- 
शून्य गुरुजनों ने देखा है ओर सुकृती आप भी श्रीगुरकृेपा से आणवादि- 
त्रिविध-मट-हूप अज्ञान विनष्ट हो जानेसे हमारो तरह स्पष्टतया देखेगे 
कि--प्रकाशरूप स्वात्म-मडेदवरसे हौ विश्व निर्भासमान है, स्वात्म- 
महेश्वर मे ही विद्यमान रहकर भासित होरहाहै ओर स्वेच्छासे ही 
प्रकाशित होता है। प्रकाशमान समस्त विदवका मेँही स्वात्माहू। 
विदत के प्रकाशमान होने पर भी मेँ अनाच्छादित हीह । अपनेसे 
भिन्न न होने पर भी स्वेच्छा से ही स्वातिरिक्त-सदृश समन्ता हूं - 
इत्यादि" । 


अपि च भावनां सत्तवासत्वादिप्रतिष्ठा संविदमन्तरेणानु- 
पपन्नेति संविद्िश्नान्तत्वमेवषां तत एव च तदभिन्नप्रकाशमानत्वं- 
तदनतिरिक्तत्वेऽपि ततोऽतिरिच्यमानत्वं, स्वभावात्‌ स्वातन्त्या- 
दवभासते इत्यतः स्वातन्यवाद एव हूदथावजंकः पन्था रहुस्थ- 
त्वाद्गु्रोऽपि गुरनिः प्रकार्यमानोऽविच्छिन्नः परमोपादेय इति । 
आप यह्‌ भी देखेंगे कि --'पदार्थो का होना अथवा न होना संविद्‌ 
(ज्ञान) विना अनुपपन्न है । अर्थात्‌ जो व्यक्ति जिस वस्तु को जिस समय 
सम्ञता है, उसे उस समय उस वस्तु का अस्तित्व होता है; अन्यथा 
नहीं । अतः वेय-मात्र संविदधोन है, संविद्‌ से अभिन्न हाकर ही भासित 
होते है ओर संविद्‌ से भिन्नन होने पर भो स्वातन्त्य-द्रारा उससे पृथक्‌ 
प्रकाशित हति हं ।'' अतः स्वातन्यवाद ही हृदय को सन्तुष्ट करने 
वाला सन्मागं है । यह रहस्यमय होने से गुप्त होने पर भौ श्रौगुरुजन से 
अनवरत प्रकाशित हाने से अविच्छिन्न ओर परम उपदेथ है--इति । 
प्रारम्भे प्रतोयमानोप्ययं प्रभेदो न संविदभिन्नं प्रमातारं 
परं भेत्तुं समथः प्रकाज्ञात्मिकायाः संविदः स्वरूपकृतस्य 
विषयक्ृतस्य वा भेदस्थानुपपत्तेः । स्वरूपकृतभेदाभ्युपगमेऽन्य- 
तरस्या असंविद्रूपत्वापत्तावप्र काञ्ञमानतापत्तेः । स्वतो भेदा- 
लम्बनसामथ्यंशून्यारचेमे विषयाः कथङ्कारं संविदं भेदयेयुः । 
संवेदनकृतभेदवबद्भिरेभिः संविदं भिन्दतां वाचोयुक्तिपट्नां वल्गनं 
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सुस्पष्टमन्योन्याश्रयादिदोषजुष्टम्‌ । अतःच वेद्यवगंः समस्तः 


प्रकाशाभिन्नसंविदात्मभवदभिन्नो भवन्‌ भातीति विहवं भातीति 
भवान्‌ भाति भवान्‌ भातीति विश्वं भातोत्यतः स्वात्मशिव- 
प्रकाशो विश्वध्रकाशः स्वरूप एवेतिन परमाद्रतेऽस्मिन्‌ दै तत्वेन 
विभातं किञ्चिदविद्यादिदरेतं स्वीकृत्य निषेधं कुर्वाणानामदेतिनां 
फलतो द्वेतस्वीकार इव द्वेताङ्खोकारोस्ति केशतोऽपि । 


अपने-आपको न जानने से प्रारम्भ में प्रतोत होने वाले अनन्त भेद, 
“हम संविद्‌-रूप पर प्रमाता हँ --इसे भेदन करने मे समथं नहीं है 
क्योकि संविद्‌ म स्वरूप अथवा विषय द्वारा मेद उपपन्न नहीं हो 
सकता । तथाहि-- स्वरूपतः अर्थात्‌ एक संविद्‌ से दूसरी संविद्‌ भिन्न 
है-एेसा स्वोकारने से किसी एक संविद्‌ को प्रकाशभिन्न अ थात्‌ 
अप्रकाशरूप होने से प्रकाशमानता उपपन्न नहीं होगी । अतः संविद्‌ मे 
स्वरूपकरृत भेद नहीं माना जा सकता । संविदो मे विषयक्रतमेद अर्थात्‌ 
घटज्ञान से पटज्ञान भिन्नविषयक होने से भिन्न है- एसा नहीं स्वीकारा 
जा सक्रता | क्थोक्रि घट-पटादि विषय खुद को भी नहीं जानते, परस्पर 
भिन्न-समञ्ने की सामथ्यं से शन्य हैँ तव भला, संविदो को परस्पर भिन्न 
कंसे कर सक्ते हैँ ? 

बहुत बोलने मे चतुर कतिपय लोगों का यहं कह्ना--' (संविद्‌ दारा 
परस्पर भेदित विषय संविदो के परस्पर भेदन में प्रयोजक हो सकते ह- 
स्पष्ट रूप से अन्योन्याश्रय, चक्रक-आदि दोषों से दूषित है । 

अतः समस्त वेद्य-पदाथं, प्रकाशरूप संविद्‌ से अभिन्न-आप से अभेद- 
रूपता को प्रप्तकरही भासित होते है। इसख्यि विर्व भासित है 
अर्थात्‌ आप प्रकारमान है ओर आप भासमान है अर्थात्‌ विइव भासित 
हो रहा है। इस प्रकार इस परमाद्रैतमत मे ठेश-मात्र भी देत का 
अङ्गीकार नहीं किया गया है जैसा कि कुछ अन्य अदरैती (वेदान्ती) रोग 
देतरूप से अविद्यादि को स्वीकार कर ज्ञानादि द्वारा उसका निरोध मानने 
वाले अथंतः देत को स्वोकारलक्तेहै। ` 


अनुभवविरुद्धाथंग्रतिपादकत्वाच्च  शब्दमात्रावलम्बिनो 
विवतंपरिणाम-विमञ्ंविहीनस्वच्छसंवेदनप्रतिबिभ्बवादादयो न 





(< 4१ 


हृदयमावजंयन्ति यतो नि्भस्थि मानस्यासत्यत्वम्‌ अनु भव- 
विरुद्धम्‌ । अविद्या वेचित्रयमाधत्ते इति व्याहतंवचः स्वयमिय- 


मनिर्वाच्या वराकी कथमाधत्तां वैचित्यम्‌ । 
अनुभव विरुद अर्थो का प्रतिपादन करने से शब्दमात्र का अवलम्बनं 
करने वालों के विवतंवाद, परिणामवाद ओर विमर्विहीन स्वच्छ-संवेदन 
मं प्रतिबिम्बवाद प्रभृति हदयावजंक नहीं हैँ क्योकि प्रकाशित वस्तुओं 
को असत्य कहना अनुभव-विरुद है । अविद्या-शक्ति से असत्य ही सत्यरूप 
से भासित होता है अतः अविद्या ही वैचित्यं का आधानं करती है- 
एेसा कहना स्पष्टतः "वदतो व्याघात" अर्थात्‌ असंगत प्राप है । क्योकि 
बेचारो अविच्ा खुद ही अनिवंचनीया है तब यह्‌ केसे विचित्रता-सम्पादन 
कर सकती है । 
यत्र च रूपान्तरं तिरोभवद्रूपान्तरं प्रादुभेवति स परिणा- 


मोपि प्रकाशस्य तिरोभावे सर्वान्ष्यप्रसङ्गात्‌ तस्य सूयान्तरा- 
भावाच्च प्रादुभवतोऽपि प्रकाशमिन्नस्याप्रकाञ्चस्य प्रकाज्ञमान- 


त्वायोगाच्च नानुभ वपथभारोहृति । 

जिस परिणामवादी सांख्य-मत में एक रूप तिरोभूत ओर दूसरा रूप 
प्रादुभूत होता रहता है । यथा-दूध से दही, मक्वन से घी आदि । यह्‌ 
परिणामवाद भी अनुभवमे ठीक नहीं बेठतादहै क्योकि प्रकाश के 
तिरोभूत हो जाने से सम्पूणं विव अन्धकारमय हो जायगा ) प्रकाश का 
दूसरा रूप भो नहीं माना जा सकता । यदि “तुष्यतु दूजंनन्याय'” से मान 
भो ल्या जाय तो प्रकाश से भिन्न अप्रकशि ही होगा फर्तः वह्‌ प्रकाश- 

मान ही नहीं होगा । अतः परिणामवाद भी युक्तिसंगत नहीं । 
स्वच्छसंवेदनपक्षोपि प्रतिविम्बसमपंकान्तरद्वितीयशङ्का- 


कलङ्किति एव । 

स्वच्छसंवेदनवाद में भो प्रतिबिम्ब-समपंकं बिम्ब का अभ्युपगम 
अपेक्षित है। फरतः संवरेदन-प्रतिबिम्बवाद भौ बिम्बरूप द्वितीय की 
शङ्का-रूप कलङ्क से दूषित ही है । 

` स्वातनत्यवादे परमेश्व राभिन्ना पारमेश्वरी शक्तिरेव 
स्वातच्त्य-विमर्शादिनामाभिधेया सवं प्रकाङ्ञयति स्थापयति 





५६.) 


विलापयति स्वस्मिन्नेवेति न किश्चनाप्यप्रातीतिकं भवति । मतः 
स्वस्मिन्‌ स्वराक्त्येव विभासमानमिदं विश्वं विभातीति भवानेव 
भगवानखिलविमशंकः शिव इति शम्‌ । 
इस ॒स्वातन्त्य-वाद मे तो आत्मस्वरूप परमेदवर से अभिन्न 
पारमेश्वरी शक्ति है । यह्‌ स्वातन्त्य, विमं आदि नामोंसे भी जानी 
जाती है । यही शक्ति समस्त वस्तु को अपने मे प्रकारित, स्थापित ओर 
विलीन करती है । अतः कुच भौ अप्रातीतिक (प्रतीतिमे नहीं बेठने 
वाली) नहीं है । अतः अपने में ही अपनी शक्ति से प्रकाशमान यह्‌ संसार 
भासित हो रहादहै। इसप्रकार अखिल-वस्तु का विमशं करने वाले 
आप ही भगवान्‌ शिव है--इति शम्‌ । 
न निन्दामिन च स्तौमि न करोम्यपि किशन) 
कुर्व स्त्वत्प्रेरितो वेद्मि त्वत्कृतिमं कतिनंनु ।॥\१॥ 
मे न निन्दा करता, न स्तुति करता, नतो अन्यही कुछ करता 
ह । तुमसे प्रेरित होकर करता हुआ में दढरूप से समज्ञता हू कि तुम्हारी 
कृति ही मेरी कृति है अथवा मेरी कृति ही तुम्हारी कृति है । 
भोलाभिश्ात्मजो विद्यानाथोऽभिज्ञोभवद्‌ यथा । 
शिष्योऽनेन तथा सवं: प्रिथ: प्राप्नोत्वभिज्ञताम्‌ ।।२। 
इस “मितच्च-सारञ्च' से मेरे शिष्य, श्रीभोला मिश्रके आत्मज, 
विद्यानाथ मिश्र जैसे स्वरूप-प्रत्यभिनज्ञा प्राप्त किये, वैसे ही इससे समस्त 
सहृदय पाठक निज-पुणता को प्रत्यभिज्ञा प्राप्त करे अर्थात्‌ मैँही शिव 
ह -एेसा जानें । 
धीमन्तं कृष्णकान्तं तं सुहृदं संस्मराम्यहम्‌ । 
घटितोऽथप्ररो येन श्रीजयदेवसंस्तवः ।\३।। 
बुद्धिमान्‌ पण्डित श्री कृष्णकान्त ज्ञा, जो मेरे मित्र हैँ ओर जिन्टोने 
इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने हेतु “श्रौ जयदेव ठाकर" से अथंप्रद परिचय 
कराया--उनका स्मरण करता हूं । 
इति रामेहवरस्य । ॑ 
उपयुक्त ° मितञ्च सारञ्च" शीषंक संक्षिप्त सार तत्तव ग्रन्थकार आचाय 
श्री रामेद्वर ज्ञा जी ने स्वयं प्रतिपादित किया है, 





विषयानुक्रमणिका 


उपायतामुपगते विह्वस्मिन्‌ भावमण्डले । 
अयं हि प्रथमोपाय इति वादकता कथम्‌ ।।१। 
जहां सम्पूणं -विरव = पदाथं-समूह उपायरूप मे स्वीकृत है वहाँ केसे 
कहा जा सकता किं “यह्‌ प्रथम उयाय है” ॥१॥ 
सवं यत्रास्ति सवंत्र सर्वं सच्चैकमेव यत्‌ । 
तस्मिन्नस्मिन्ननेकस्मिन्नेकस्मिन्‌ वा क्रमः कुतः ॥२। 


जिसमे स्त्र सब कुछ हँ ओर सव कुछ होता हुआ भी जो एक ही 
है उस एक या अनेक में क्रम कैसे हो सकता है ॥२॥ 


सवंथेवाक्रमेऽप्यस्मिन्‌ क्रमो नास्त्येव न यतः । 
ऋते क्रमावभासन्तु सिद्धचेदक्रमतापि न ॥३। 


सवथा अक्रम स्वात्मा में “क्रम है ही नही" एेसा नहीं अर्थात्‌ करम्‌ 
का अभाव भी नहीं है। क्योकि क्रम-अवभासन (संसार) विना अक्रमता 
को भी सिद्धि (जानकारी) नहीं हो सकती ॥३॥ 


आशय यह है संसार मे रहकर ही अक्रम अद्रेत स्व-स्वल्पको 
समज्ञा जा सकता है । अन्यथा कौन समञ्षेगा ? कैसे समञ्चेगा ? 
अतएव देवता छोग भी अपने को समञ्नने हेतु मृत्यु-भुवन मेँ ही आने 
की इच्छा करते है एेसा पराणो में र्वाणित है। 
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पणंता-प्रत्यभिज्ञा 


स्वात्ममहेकष्वरसमावेशः 
अनुत्तरं परं देवं स्वतन्त्रं चिन्मयाद्रयम्‌ । 
निराशंसं निजानन्दं ॒वन्दे स्वात्ममहेशवरम्‌ ।\१॥। 
स्वात्मस्वरूप महेक्वर मे समावेश का अभिधान 


मै--अनुत्तर ( सर्वेत्करष्ट ) स्वतन्त्र, चिन्मय, अद्वितीय, आशंसा 
( इच्छा ) रहित, निजानन्दरूप परम देव स्वात्म-महेर्वर की वन्दना 
करता हँ-अर्थात्‌ तद्रूपहो रहा हं ।॥ १॥ 
हौव-शास्त्र मे “नमः "जयति" ““वन्दे" इत्यादि पदों का अथं-- 
““तद्रूप-समावेश'” ही होता है । 
उपायोपेयादीनां स्वात्मस्वरूपाभिमशं नम्‌ \ 
स्वच्छस्वच्छन्दचिन्मात्ररूप एव महेश्वरः । 
उपायोपेयरूपेण स्फुरन्‌ भामि स्वतेजसा ॥२।। 
उपाय, उपेय प्रभृति का स्वात्मरूपतया परामंशंन 
स्वच्छ, स्वतन्त्र, चिन्मात्ररूप मेँ ही महेरवर स्वतेज ( स्वशक्ति ) द्वारा 
उपाय एवं उपेय दोनों रूप से स्फुरित होता हुजा भासित हो रहा हं ॥२॥ 
शिवसामरस्यापन्नशक्तिस्मरणम्‌ 


यत्कटाक्षविलासेन  कशिवतामेति वे शवः । 
नमि तां परमामाद्यां सतः शाक्तिं शिवात्मिकाम्‌ ।\३॥ 
जिसके कटाक्ष के विलास-मात्र ( उन्मेषावस्था ) से “शव''- 


““परमरिवता'” को प्राप्त करता है उस शिवस्वरूपा, आद्या, सत्‌ ( शिव } , 
की अर्थात्‌ अपनी ही “परमशक्ति ' को प्रणाम करता हूं ॥ ३॥ 





































5 भिज्ञा 


स्वातन्त्याख्ययेच्छाशक्त्या लेवागमसारसङ्ग्रहः 
स्वरूपमनुगामिन्या विलसद्िहवरूपया । 
शिवोऽपि समतामेति पशुतां वा ययेच्छया ।।४॥ 
तयेव भुवनेदवर्या प्रेरितेन मया पुनः । 
दश्यते शेव्ास्त्राणां सारः सन्तापशान्तये ।(५॥ 
स्वातन्त्र्य संज्ञक ““इच्छा-शक्ति'' दारा 
शेवागम-सार के सङ्ग्रह में ग्रन्थकार की प्रवृत्ति 
स्वरूप का अनुगमन करने वाली जिस इच्छा शक्ति द्वारा शिव भी 
समता ( परमरिवता ) को प्राप्त करता है तथा विश्वरूप से विलास रूरने 
वाली जिस इच्छा शक्ति द्वारा वही शिव “पशुता ( जीवरूपता ) को 
प्राप्त करता है; उसी भुवनेश्वरी ( इच्छा शक्ति ) से प्रेरित होकर मेँ 


( म्न्थकार ) संताप-रान्ति हेतु पुनः शेव शास्त्रों के सारांश का निरूपण 
करता हूं || ४-५ | 


श्रोगुरुशक्तेरःइूतत्वाभिमशंनम्‌ 


श्रीगुरपदनखजन्मा जन्मान्धस्यापि प्रकाशयन्र्थान्‌ । 
स जयति कोऽपि विकासः प्रकारमानोऽनवच्छिन्नः ॥ ६।। 


१२बे इलोक तक गुर कौ अइूत (अनुभवगम्य) शक्ति का अवमशंन 
किया गया है- 


श्रीगुरु के पदनख से उत्पन्न होनेवाला, जन्मान्ध (स्वात्मन्ञानशृन्य) 


को भी अर्थोका बोध कराता हुआ, प्रकाशमान, अवच्छेदवजित, (अप- 


रिच्छिन्न) उत्कृष्ट अतएव अद्भूत “विक्रास'” सर्वोत्कर्षेण विद्यमान है ॥६॥ 
गुरुदेवे गिरातीते गम्भीरे गतलक्षणे । 
कथं गिरा परिच्छिन्नवाचिकेयं प्रवतंताम्‌ ॥७॥। 


वाणी से अतीत, गम्भीर, लक्षण से रहित गुखदेव के वणन मे- 
परिच्छिन्न वस्तु-मात्र का अभिधान करने वाली “वाणी” भला कैसे प्रवृत्त 
हो सकती है ? | । 











् शिवयन्तीयं धन्या कापि कृपामयी । 
गिरा पुनगंरोरेव वण्यतेऽपि गुरुयेया ॥८।) 


अणु (जीव) को भी “शिव” रूपता की प्रत्यभिज्ञा कराने वाली कृपा- 
मयी गुरु की विलक्षण वाणी ही “धन्य'' है, जिसके द्वारा “गुरु” भी वणित 
हो जाते हे । 
गुरुशक्तिजंयत्येका मटूपप्रविकासिका । 
स्वरूपगोपनव्यग्रा शिवशशक्तिजिता यया ॥ 
मेरे स्वरूप का प्रकाशन करने वाली, एकमात्र “शगुरुराक्ति" ही 
सवेत्करष्ट वस्तु है, तब तो स्वरूप-गोपन हेतु व्यग्र (छटपटाती हई) शिव- 
शक्ति (माया) भी इससे पराजित हो गई है ॥९॥ 


नौमि तां जयतात्‌ सेव यया साक्षात्कृता मया । 
शिवेक्याख्यातिसंसारावस्थापीयं शिवात्मिका ।॥१०॥ 


मे उसी गुरुराक्ति को नमन करता हूँ, तथा उसी की जयकार मनाता 
हू, जिसके हारा मने यह प्रत्यक्षरूप से देखा कि शिव से भिन्नतया प्रतीत 
होने वाली यह संसारावस्था भी ““शिवावस्था” ही है ॥१०॥ 


अस्त्यस्मिन्‌ महसां महानिधिरसो देवोविवस्वान्‌ महान्‌ 
यरस्मिन्जाग्रति जीग्रतीव रजनोसुप्रा इमे जन्मिनः । 
किन्त्वेका महती ततो विजयते शरीरे शिकाङः घ्रिद्यति- 
यं-दसाच्छरितं चिरन्तनतमो हित्वेव जागति सत्‌ ॥११॥ 

इस संसार में तेज की सबसे बड़ी निधि भगवान्‌ सूयं ह जिनके उदित 
होते ही रात में सोये हए समस्त प्राणी जग से जाते हैँ (क्योकि पुनः सो 
ही जाया करते है) । | 

किन्तु इस महान्‌ तेजस्वी से भी महत्त्वपूर्णं श्रीगुरु के पदसरोज की 
"कान्ति" विराजमान है, जिसके प्रकाश से आच्छुरित चिरन्तन (अनादि) 
तम (अज्ञान) को छोडकर “सतूस्वरूप'” (नित्य आत्मा) सदा के लिए 
जग जाता है ।॥११॥ 


पणं ता-प्रत्यभिज्ञा 


भेदभेदमयो दृष्टिविद्याविद्यामयी प्रथा । 
नौमि तां श्रीगुरोमू त्ति स्वोर्मिरेव यया कृता ॥१२। 
म उस गुरमूति को नमस्कार करता हूँ जिसने भेद-अभेद दष्ट को 


तथा विद्या-अविद्याकी प्रथा (प्रतिभास) को अपनाही तरङ्ग बना 
दिया है ॥१२॥ 


शिवस्य दासत्वमुपागतोऽ्यं निवृत्ततषंः परिपूर्णकामः । 
प्रवतते लोकहिताभिलाषिस्वातन्त्यशक्त्येव नियुज्यमानः ।१३॥। 


शिव की दासता को प्राप्त कर यह जन (म) सब अभिलाषाओं से 
रहित तया समस्त कामनाओं से परिपृणं होता जा भी लोगों का हित 
चाहनेवाली स्वातन्व्य-शक्ति से नियोजित होकर प्रस्तुत-ग्रन्थ-केखन मे 
प्रवृत्त हो रहा है ॥ १३॥ 


अध्ययनज्ञानादिपुरवकं स्वस्मिन्‌ पूणंताप्रत्यभिज्ञायाः तद्पायभूततदा- 
स्यग्रन्थस्य च हत्स्थत्वप्रतिपा दनम्‌ 


प्राधोतास्ताश्च विद्या ऋषिमुनिगुरुभोरक्षिता याः प्रयत्नैः 
प्राप्तं पीतं च पूणं गुरुमुखसुलभं ब्रह्म, विद्यामृतं यत्‌ । 
किन्त्वेषा कापि रम्या सभरसरसिका मोक्षयन्ती च भोगान्‌ 
शक्तिः स्वीया स्वतन्त्र! विलसति हृदये पणंताप्रत्यभिज्ञा ।। १४॥ 


ग्रन्थकार को अध्ययनज्ञानादिपुवंक पु्ण॑ता को प्रत्यभिज्ञा तथा 
“पुणंता-प्रत्यभिज्ञा'' नामक तदपायभूत ग्रन्थ की हूदयनिष्ठता का 
अभिधान- 


जो विद्यायें भाज तक ऋषि, मुनि एवं गुरुजनों द्वारा प्रयत्नपूर्वक 
रक्षित हँ, उन विद्याओं का अध्ययन मैने भलीभांति किया ओौर विद्याओं 
का अमृत = ब्रह्म, जो गुरमुख से ही सुलभ है, उसे प्राप्त कर पूर्णतः पान- 
भी किया-परन्तु भोगों को भी मोक्ष बनाती हई समरसमयी,' अनिव॑च 
नीय एवं रमणीय अपनी ही स्वातन्व्य-शक्ति पूर्णता-प्त्यभिज्ञा रूप से तथा 
पूणताप्रत्यभिज्ञानामकं पुस्तकरूपेण हृदय में नृत्य कर रही है ।॥ १४॥ 





लेवागमस्य पूर्णताप्रत्यभिज्ञात्मत्वख्यापनम्‌ 
संवित्स्वभावः किल हेव आगमः 
स्पन्दत्वमाप्रो वसुगुप्र मागतः । 
सा प्रत्यभिज्ञाभिनवाचितौत्पलो 
पणेत्वमाप्रा समुपेत्य मामपि ।१५॥ 


ेवागम की पु्णताप्रत्यभिज्ञा-रूपता का अभिधान- 


प्रथमतः दैव आगम संवित्स्वभाव ही था । अर्थात्‌ गुरु के उपदेर-मात्र 
से रिष्यों को प्राप्त होता था। तदनन्तर वसुगुप्त को प्राप्त कर वह्‌ 
आगम (ज्ञान) “शस्पन्दकारिका'” ग्रंथ-रूप से अवतीणं हज । तत्पश्चात्‌ 
वही ज्ञान आचायं उत्पल देवरचित ““ईइवर प्रत्यभिज्ञा” ग्रंथ द्वारा प्रगट 
हआ, जिसकी व्याख्या आचायं अभिनवगुप्त ने की थी । तदनन्तर वही 
ज्ञान मेरे (ग्र॑थकार के) “पूर्णता प्रत्यभिज्ञा" ग्रंथ से प्रकाशित हो रहा है। 
मृल में ज्ञान शान्त-स्पन्द था, तत्पश्चात्‌ वसुगुप्ताचायं को प्राप्त कर 
वह्‌ सस्पन्द अर्थात्‌ सविमशं हो गया । तदनन्तर उत्पल्देवाचायं एवं 
उनके प्रशिष्य आचायं अभिवन गुप्त तक उन्मिषित पुष्पित शश्रत्यभिज्ञा'' 
रूप मे रहा । सम्प्रति वही ज्ञान मुञ्च (ग्रंथकारः) को पाकर पृणताको 
प्राप्त करल्यादहै। 
अध्येतृणां विज्ञत्वप्रत्यमिज्ञापनम्‌ 9 
सारासारविवेकबुद्धिविकलो लोको वराको ह्ययं 
स्पन्दस्यूतपराम्‌तस्य वचसो जानातु तत्त्वं कथम्‌ । 
किन्त्वेतस्य मदीयदिव्यवचसो वाच्यं किमप्यद्धूतं 
पूतप्रेमपरामतेकरसिको जानाति विज्ञो भवान्‌ ॥ १६॥ 


अध्येताओं को ““विज्ञता' की प्रत्यभिज्ञा करायी गई है- 


सार तथा असार का विवेचन करने वाली बुद्धि-कला से विहीन ये 
बेचारे साधारण लोग स्पन्दरूप थेला मे निहित परावाणी रूप परम 
अमृतमय तत्तव कौ भला केसे समन्न सकते हैँ ? मेरे इस ॒दिव्यवाणी के 
विलक्षण अथं को तो पूत प्रेम (आत्मप्रेम) रूप परामृत के एकमात्र रसिकं 
विज्ञ आप (पाठक) जानते ही हैँ ॥१६॥ 





= 


अनुत्त राख्यशिवस्य महामन्त्रमय्यय्या शक्त्या नित्यसृष्टियुक्तत्वाभि- 
धानम्‌ 
परवाङमयमन्त्रात्मवोयंसगंमयः शिवः । 
स्ववीयंघनतारूपेदन्तास्फुरणरूपया ।\ १७॥ 
युज्यते सततं सृष्टया स्वीयश्ञक्तिविसृष्टया । 
अदेदकालकलितस्पन्दात्मानुत्त राभिधः ॥१८॥ 
महामन्त्रमयो शक्तिद्रारा अनुत्तर शिव की नित्य सृष्टि-युक्तता का 
कथन 
परावाणी से अभिन्न मन्त्ररूप वीयं से सुष्टिमय, देश तथा कालसे 
अकलित, स्पन्दरूप अनृत्तरसंज्ञक शिव अपनी शक्ति से निकली हई 
अपने वीयं की सघनता से अभिन्न इदन्तस्पुरण स्वरूप सृष्टि से सदेव 
युक्त है ॥ १७-१८ । 
वक्तव्यं किमु तत्र यत्र भगवान्‌ वेत्तेव वेद्यो भवन्‌- 
शक्ति स्वामहमात्मिकां भगवतीं पयन्‌ स्वयं मुह्यति । 
पस्त्वस्त्रीत्वविकल्पनां सुघटयन्‌ भोक्तव भोग्योपि स- 
न्नच्छन्नोपि विभाति विहवविभवः स्वच्छन्दया स्वेच्छया ॥१९॥ 
वहां क्या कहना, जहाँ ज्ञाता भगवानु ही जेय-वस्तु बनता हुआ अपनी 
महं स्वरूप भगवती “शक्ति” को देखता हु स्वयं ही मोहित होता दै; 
लिड.गभेद की कल्पना करता हुआ भोक्ता ही भोग्य बन जाता है तथा 
अनवच्छिन्न प्रकाशमान--अपनी स्वच्छन्द इच्छा से विर्व वैभव सम्पन्न 
होकर भासित हो रहा है ॥ १९॥ 


प्रकाशाख्यशि वस्य सवंभावस्वभावत्वम्‌ 

प्रकाश्च एव भावानां स्वभावः सवंसम्मतः । 

स॒ एव शिवज्ास्त्रेऽस्मिन्नुपादेयः परो मतः ॥२०॥ 
अप्रकाशं च यत्किञ्चित्‌ स्वयं न प्रथते हि तत्‌ । 
स्वभावत्वं कुतस्तस्य वस्तुतत््वमवस्तुनः ।२१। 
अभावः शून्यमेवाथ यदन्यदपि किश्चन। 
प्रकाशते न तत्सवं प्रकाशात्मतया विना ।॥२२॥ 








| काब्द वाच्य हिव को सकल भावरूपता का अभिधान 


समस्त पदार्थो का स्वभाव अर्थात्‌ स्वत्व ( मूर ) प्रकाश ( चेतन ) 
ही है-यह सवंसम्मत है । वही प्रकाश शिव शास्त्र ( रोवागम ) मेँ परम 
उपादेय है। प्रकाशसे भिन्न जो कृ भी है वह स्वयं ही प्रथित 
( प्रकारिन ) नहीं है फिर तो जो अवस्तु है वह वस्तुतत्तव अर्थात्‌ स्वभाव 
(मूल ) कंसे हो सकता है । अभाव, शून्य अथवा अन्य कोई भी वस्तु 
प्रकाशरूपता को प्राप्च हए विना प्रकारित नहीं हो पाता ॥ २०-२२ ॥ 


| प्रकाशस्येकत्वाभिधानपुवंकं स्वस्य प्रकाशात्मत्वन्यवस्थापनम्‌ 
घटाद्याकारभेदेन मदादेभिन्नता यथा) 
न॒ तथास्ति प्रकारस्य तद्धोदानुपरन्धितः ।\२३।। 
स च प्रकाशो नानेक एक एव यतः किल । 
प्रकाश्ञादितरस्तस्य स्वभावो नोपपद्यते ॥॥२४)। 
भावाभावस्वरूपस्य विहवस्य जगतः किल । 
आत्मा स्वभावहचेतन्यं तद्भिन्नं नहि किश्चन ॥२५॥ 
नाचेत्यमानः कस्यापि स्वभावः कोपि कुत्रचित्‌ । 
चेत्यमानः प्रकालात्मा चिदेवान्यो न कश्चन ।२६॥ 
प्रकाश का एफता-प्रतिपाढन-पुरःसर समस्त भावों कौ प्रकाज्ञात्मता 
का व्यवस्थापन 
जिस प्रकार घडा, दियाला आदि अकारके भेदसे मृद्‌ ( मिट्टी ) 


आदि की भिन्नता होती है, उस प्रकार प्रकाश की भिन्नता नहीं होती 
क्योकि प्रकाश का भेद उपलब्ध नहीं होता । 


वह्‌ प्रकाश अनेक नहीं है अपितु एकहीहै। अतएव प्रकाशसे 
अतिरिक्त उस ( प्रका ) का स्वभाव उपपन्न नहीं होता । 

भावात्मक तथा अभावात्मक समस्त संसार की आत्मा = जीवन 
अर्थात्‌ स्वभाव चेतन ही है, उससे भिन्न ओौर कू भी नहीं । 

कहीं भी किसी भी वस्तु का अचेत्यमान ( अज्ञात ) स्वभाव कृ हो 


ही नहीं सकता । चेत्यमान (ज्ञात ) अर्थात्‌ ज्ञान का विषय तो प्रकाश 
स्वरूप चेतन ही है, अन्य कु भी नहीं है ।॥ २३-२६ ॥ 


पणत।-प्रत्यभिज्ञा 


सर्व॑स्य प्रकाशात्मकत्वे पूर्वाचायंसमथंनम्‌ 
तदुक्तं परमेशेन श्रीमदृच्युष्म भेरवे। 
यावन्न बेदका एते तावद्‌ वेद्याः कथं श्रिये २७ 
स्पन्दशास्त्रेऽपि सम्प्रोक्तं वसुगुप्तमहात्मना । 
भोक्तेव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितः ।२८॥ 


समस्त भावों कौ प्रकाञ्ञात्मता में पूर्वाचार्थो के समर्थन का अभिधान 

अत एव परमेश ( शंकर ) श्री “उच्छष्म भैरव'' नामक आगम में 
पावती से कहे है--हे प्रिये! जब तक ये पदाथं वेदक ( ज्ञाता) नहं 
होगे तब तक वेद्य ( ज्ञेय ) हो ही नहीं सकते । 


““स्पन्दशास्व'' मे भी महात्मा वसुगुप्त ने कहा है--भोक्ता ही भोग्य 
रूप से सदा सब जगह स्थित है । 

देहकालयोः संवि-इदकत्वाभावः 
देशकालौ न चेवास्य भेदकौ भवितुं क्षमो । 
स्वभ्रथां प्राप्नृतो यस्मादस्मादेवापि ताबुभौ ।२९।। 
क्रमाक्रमकथातीते स्वस्मिन्‌ सन्ति न तत्त्वतः । 
सदा-यदा-तदेत्यादि-कालकेलिविकल्पनाः ।३०।। 
नच कालकलाभिः स स्पृश्यते परमेश्वरः । 

न हि तासां स्वतन्त्रास्ति स्थितिस्तत्कल्पनां विना ॥३१। 
देश तथा काल “संविद'" के भेदक नहीं हो सकते । 


देश तथा काल प्रकाशरूप “संविद्‌” के भेदक नहीं हो सकते, क्योकि 
ये दोनों इस प्रकाश से ही अपनी प्रथा (सत्ता) को प्राप्त करते है | 


क्रम तथा अक्रम की कथा से नितान्त रहित स्वरूपभूत प्रकाश में 
सदा, यदा, तदा--इत्यादि काल की विकल्पनाये नहीं है । 


वह्‌ प्रकाशरूप परमेश्वर काल-कलाओं से अच्छृता है । इस प्रकाश रूप 
स्वात्मा की कल्पना के विना काल-कलाओं की स्वतन्त्र स्थिति भी 


नहीं है । 





९ 
भरा एेसी स्थिति मे काल किस प्रकार प्रकारका भेदन कर सकता 
है ॥ २९-२३१ ॥ 
प्रकारासंविदोरभेदः - 
सेव सर्वेषु शास्त्रेषु संविदित्यभिधीयते । 
अथंप्रकाश्रूपा हि संवित्‌ सवस्य सम्मता ।१३२॥ 
प्रकाश तथा संविद के अभेद का अभिधान । 
यह्‌ प्रकार ही समस्त शास्त्रों मे “संविद्‌” शब्द से कहा जाता है । 
अथं प्रकाश को ही समस्त शास्व्रकारों ने “संविद्‌” कहा है । 
स्वसंवेदनशब्दाथंः 
स्वप्रकाशात्मिकायेयं संवित्तिः पारमाथिको । 
तत्स्वसंवेदनं प्रोक्तं यतो विहवव्यवस्थितिः ।३३। 
“स्वसं वेदन'' शब्द के अथं का कथन- 


स्वप्रकाश (अपने आपका प्रकाश) जो वास्तविक संवित्ति है तथा 
जिसके दवारा समस्त विश्व की व्यवस्था हो रही है वह्‌ ““स्वसंवेदन" 
कहुलाता है ॥३३॥। 


प्रकाहोऽपारतन्त्यप्रकाशनम्‌ 
परप्रकार्यतेवास्ति पारतन्त्यस्य लक्षणम्‌ । 
तदभावात्‌ प्रकाहास्य पारतन्त्र्यं न सिद्धयति ॥३४॥ 
प्रकाशः स्वप्र काल्ाथं स्वस्मादन्यन्न किश्चन । 
अपेक्षते न॒ चेवास्ति प्रकाशान्तरमेव च ।३५॥ 
प्रकाश के अन्यानपेश्त प्रकाशन का कथन 


दूसरे से प्रकारित होना ही परतन्त्र का लक्षण है । प्रकाश किसी 
अन्य के द्वारा प्रकारित होता नहीं, अतः प्रकार मे परतन्त्रता सिद्ध नहीं 
होती है । 

प्रकार अपने प्रकाशन हेतु अपने से अन्य किसी की अपेक्षा नहीं 
करता । वस्तुतः अन्य प्रकाश है भी कहां ? जिसकी अपेक्षा की जा सके ? 
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१० पुणेता-प्रत्यभिज्ञा 


प्रकाशस्वभावाभिधानम्‌ 
इति स्वतन्त्र एवेकः प्रकाल: परमाथंतः । 
सर्वाकारनिराकारस्वभावः स विराजते ।२३६। 
देशकालाद्यवच्छेदविरहाद्‌ व्यापको हि सः। 
आद्यन्तरहितो नित्यो विहवाकृतिरनाकृतिः ॥३७॥। 


प्रकाज्ञ के स्वभाव का अभिधान 
अतः परमा्थंतः स्वातन्त्र्य-शक्ति से युक्त एक प्रकार ही विह्वाकार 
एवं निराकार स्वभाव वाला विराजमान है । 
वह्‌ प्रकाश देश तथा काल के अवच्छदन ( संकोच ) से बजित होने 
के कारण व्यापक, आदि तथा अन्त से रहित होने से नित्य एवं विश्वाकृति 
होने से अनाकृति है । 
संविदः प्रमाणानपेक्ित्वम्‌, नियताकृतिदेश्राहित्यं च 
प्रमायां न प्रवतन्ते मानानि यदुपेक्षया । 
कि प्रमाणं भवेत्‌ तत्र मानप्राणान्‌ वितन्वति ॥२३८॥ 
सर्वावभास्कस्यास्य परापेक्षा न विद्यते । 
निरपेक्षोऽस्त्यतः पूणः स्वतन्त्रः सवंभा्तकः ॥३९॥ 
न नियताकृतिस्तस्य देशो न नियतः प्रभोः । 
यतो हि विहवरूपत्वे नेयत्यं प्रतिबन्धकम्‌ ।\४०।। 
संविद्‌ मे प्रमाणनिरपेक्षता एवं नियत देक्ञ ओर नियत आकार के 
अभाव का कथन 
जिस प्रकाररूप “संविद्‌” से उपेक्षित होने पर प्रमाणो की प्रवृत्ति 
प्रमा ( यथाथज्ञान ) रूप कायं मे नहीं हो पाती; भला प्रमाणो को अनु- 
प्राणित करने वाले उस संविद्‌ मे अन्य क्या प्रमाण हो सकता है ? 
समस्त विद्व का प्रकाशन करने वाले इस “संविद्‌” को अन्य की 
अपेक्षा नहीं है। अत एव निरपेक्ष संविद्रूप प्रकाश पणं, स्वतन्त्र एवं 
सबका प्रकाशक है । प्रकाशरूप प्रभु का नियत आकार तथा नियत 


देश नहीं है क्योकि नियतरूपता विश्वरूपता मे प्रतिबन्धक होती 
है ॥ ३८-४० ॥ 





११ 


इदमोऽपि प्रकाज्ञात्मत्वव्यवस्थापनम्‌ 
ननु तावदिदम्भावः प्रकाशाद्‌ भिन्न एव हि । 
भातीवेति कथं स्वं प्रकाश्चात्मव्यवस्थितम्‌ ।।४१।। 
हन्तेदमोऽरकाज्ञात्वमिष्टं यस्य तु तस्य ते। 
अहवेतः इवेतते कश्चिदप्रकाह्ञः प्रकाशताम्‌ ।\४२।। 
यदि भावोऽप्रकाश्ात्मा प्रकाशोभावमागतः । 
तहि स्वरूपसंलोपान्न स॒ भावः प्रकाशितः ।४२।। 
तस्मात्‌ प्रकाश एवायं गीतो यः परमः हिवः । 
स॒ एवाचिन्त्यविभवः स्वातन्त्यरसनिभेरः ।।४४॥ 
तैस्तैः स्वभावभतेस्तु भावेर्भाति तथा तथा । 
विहवभावस्वरूपोऽपि तिष्त्येवाच्युतस्थितिः ।४५। 
इदमथं की प्रकाशरूपता का उपपादन 


लडग--इदम्‌ (यह है ) रूप से प्रतीत होने वारे पदार्थं, प्रकाश- 
स्वरूप स्वात्मा से भिन्नतया भासित-सा होते है--तब, “सब कुछ प्रकार 
ही है" यह केसे समन्ञा जा सकता है † 


समाधान-- हन्त ( ओफ ! ) इन्दन्तया प्रतीत होने वाले पदार्थो कौ 
अप्रकाशरूपता का अद्खीकार करने वाले तेरे मत से अख्वेत ( काला ) भी 
खवेत ( सफेद ) हो रहा है अतः अप्रकाश भी प्रकारित होवे । 


किन्तु यदि भावजात अप्रकाश-रूप है ओर वह प्रकारित होता ह, 
तब तो पदार्थो के स्वरूप के लृप्त हो जाने से वह्‌ प्रकारित ही नहीं हुभा । 

अतः यह प्रकार ही, जो “परमरिव'' शब्द से कहा जाता है; वह्‌ 
स्वातन्त्यरस से परिपृणं, अचिन्त्यवैभवशाली है ओर स्वरूपभूत पदाथ- 
रूप से भासित हो रहा है । वह्‌ प्रकाश समस्त भाव रूप होने पर भी 
सदा अपने स्वरूप मे ही बना रहता है ॥ ४१-४५ ॥ 

अध्येतणां शिवात्मत्वप्रत्यभिज्ञापनम्‌ 

अहमेव प्रकाशोऽस्मि नातिरिक्तोऽस्म्यहुं ततः । 


यच्च प्रकाहाते विहवं प्रकाशोऽहं तदेव हि ।४६। 








पशेता-प्रत्यभिनज्ञा 


यस्य संविदि सर्वोऽयं भाववर्गोऽवभासते । 
प्रतिबिम्बतया सोऽपि शिवः सर्वेहवरो भवान्‌ ।\४७।। 
अध्येताओं को क्िवरूपता की प्रत्यभिज्ञा करायी गईं है 
मँ स्वयं ही वह प्रकाश हँ, उस से भिन्न नहींहं। जो कुछ संसार 
रूपसे प्रकाशित है वह मेँ स्वयं प्रकाशितहो रहाहँं। ये सारे पदाथं 
जिसके “संविद्‌” में प्रतिविम्ब रूपसे भासितहो रहे; वह्‌ सर्वेश्वर 
शिव भी स्वयं आप ही हैँ ॥ ४६-४७ ॥ 
शिव एवाणुत्वापन्नः सन्‌ क्रीडति 
किन्तु स्वस्यैव स्वातन्त्रयान्मायाशक्त्या विमोहितः । 
पूर्णोऽप्यणुत्वमापन्नः क्रोडतीव स्वयं प्रभुः ॥४८॥। 
श्षिव ही अणुरूपता को प्राप्न कर क्रोडा करताहै) 
किन्तु शिवस्वरूप प्रभु अपनी स्वातन्त्यशक्ति से मायाके द्वारा 
मोहित होकर पूणं होता हआ भी अणु ( जीव ) रूपता को प्राप्त कर 
( अपूणं बन कर क्रीडा जेसा कर रहा है । 
शिवस्य सृष्ठ्यादिपच्चविधकृत्यकारित्वम्‌ 
अतः सृष्टिः स्थितिध्वसस्तिरोभावोऽप्यनुग्रहुः । 
इति पश्चसु कत्त त्वमावहञ्छिव उच्यते ।।४९।। 
शिव की सृष्ठ्यादिपञ्चविधङृत्य कौ कत्त ता का कथन 
इसीलियि प्रकाशस्वरूप परमेर्वर ही सृष्टि, स्थिति, ध्वंस, निग्रह 
(तिरोभाव) तथा अनुग्रह इन पांच कार्यो को सम्पादित कररता हुआ शिव 
कहलाता है ॥ ४९ ॥। 
षडवस्तुरूपत्वमप्यस्येव 
बिन्दर्नादस्तथा व्योम मन्त्रो ` भुवनविग्रहो । 
षडवस्तुत्वमप्परस्य प्रोक्तं दीक्षोत्तरादिके ॥५०॥। 
शिव को ही षड्रूपता का अभिधान 
दीक्लोत्तरादिक ग्रन्थ मे (दीक्षा आदि के लिय) शिवकोछः प्रकारके 
वस्तु रूप कहा गया है । वे छः रूप हैँ बिन्दु, नाद, व्थोम, मन्त्र, भूवन 
गौर विग्रह ॥ ५० ॥ 





१३ 


क्िवाभिन्लशक्तिचक्रात्मकत्वं विश्वस्य 
ग्राह्य ग्रहीतुग्रहणस्वरूपं 
यद्धाति विश्वं विततं विचित्रम्‌ । 
तच्छक्तिचक्रात्मकमेव सवं 
शिवाद्‌ विभिन्नं नहि किञ्चिदस्ति \\५१।। 


विर्व को शिव से अभिन्न “शक्तिचक्ररूपता'' का कथन 
ग्राह्य (पदां) ग्रहीता (प्रमाता) ओर ग्रहण (इन्द्रिय) स्वरूप जो यह्‌ 
विचित्र संसार विस्तृत है; वह केवल शक्ति-समूह ही है । अतः सब कु 
शिवहीहै। दिवसे अलग कुछ भी नहीं है| ५१॥ 
'“शिव ओर शक्तिमेनामकादहीमेददहै' 
चिदादिपच्वशक्तिस्वरूपाभिधानम्‌ 
स्वातन्त्यशक्तिः प्रथमा तदीया 
ह्यानन्दरूपेण विभासमाना । 
इच्छा दितीयास्ति चमत्कृतिर्या 
चिच्छक्तिरेतस्य प्रकाशतेव ।\५२॥ 
आमशंरूपापि च ज्ञानशक्तिः 
क्रियापि सर्वाकतिरूपतेव । 
स्थिता प्रभोः सूक्ष्मतया परायाम्‌ 
अन्यत्र च।प्यक्रमश्ः स्फुरन्ती ।५२॥ 
इत्येवं शक्तिभिर्यक्तः पञ्चभिः परमेश्वरः । 
इच्छाज्ञानक्रियारक्त्येवास्ति युक्तः स वस्तुतः ।\५४।। 
पच शक्तियों के स्वरूप का अभिधान 
प्रभु की आनन्द रूप से भासित होने वाली स्वातन्त्य-रक्ति पटरी 
है । चमत्कृत रूपा इच्छा दूसरी शक्ति है । प्रकाशरूपता चित्‌ राक्ति 


तीसरी है। चौथी आमन (विमशे) रूपा ज्ञानराक्ति है तथा सर्वाकार 
रूपता पांचवीं क्रियादाक्ति है । 











१४ पणेता-प्रत्य भिज्ञा 
“प्रभु” की ये पाचों शक्तियाँ परावस्था मे सूक्ष्मरूपता से तथा अन्यत्र 
क्रम रहित स्फुरित होती रहती है । 
टस प्रकार परमेरवर यद्यपि पांच शक्तियों से युक्तदै तथापि परमाथत: 
शक्ति त्रितय--इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया से ही युक्त ह ॥ ५२-५४ ॥ 
इच्छादिशाक्तेः परात्मकत्वम्‌ 
स्वाभाविकी स्फुरत्ता या विमर्शाख्या पराभिधा । 
अक्रमा क्रमरू्पेव सच्छा ज्ञानक्रियात्मिका ।\५५।। 


इच्छादि तीनों शक्तियाँ परारूपा ही है 

स्वभावतः स्फुरित होने वाली क्रमवजित विमशंसंज्ञक परागक्ति ही 
क्रमरूप जैसी होती हई टच्छा-ज्ञान-क्रिया बन जाती है ॥ ५५ ॥ 

क्िवशक्त्योरविनाभावः 

त्रि शक्तिरेकराक्तिर्वा देवो वा केवलः स्थितः । 

शक्तिरेवाथ देवी सा, सा च शास्त्र निरूप्यते ।\५६ 

सैका सत्यप्यनेकल्वं गच्छतीति पिनाकिना । 

मालिनीविजये प्रोक्तं वातिके प्रकटीकृतम्‌ ।\५७।। 

सुमेर परमाणौ वा समाधौ व्युत्थितावपि । 

न॒ तया रहितो देवो देवी तद्रहिता न हि \॥\५८॥। 


शिव तथा शक्ति के अविनाभाव को पृष्ट 

तीन शक्तियों (इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया) से युक्त अथवा एक शक्ति 
(परा) से युक्त शिव है । अथवा अकेला शिव ही विह्वरूपेण स्थित है । 
अथवा शक्तिरूपा एकं देवी ही वितत विद्वरूप से स्थित है- एसा शास्त्रों 
मे बताया गया है) 

“परालिनीविजयः' आगम में परमेश्वर ने कहा है --““वह्‌ शक्ति अकेली 
होती हुई भी अनेक रूप ठन जाती है । 

आचायं अभिनवगुप्त ने “मालिनीविजयवातिक"' ग्रन्थ मे इस वात 
का विस्तार पूवक वणन किया है-- 





१५ 


सुमेरु जैसे महानु पदां मे अथवा परमाणु-सदृश कूचुपदाथं मे, 
समाधि मे अथवा व्युत्थान में कहीं भी (सवंत्र) उस शक्ति से रहित शिव 
नहीं है एवं शिव के बिना शक्ति नहीं है ॥ ५७-५८ ॥ 
शक्तिस्वरूपं चेतन्यज्ञब्दाथंश्च 
अहमित्यात्मिका शक्तिः शिवामशेस्वरूपिणी । 
भासयन्ती शिवं स्वस्यां भातीयं च शिवे स्वयम्‌ ।५९॥ 
जशिवादभिच्रमात्मानं स्वात्मनश्च शिवं तथा। 
भासयन्ती विस्फुरन्तो शक्तिऽचेतन्यमुच्यते ।।६०॥ 
““शक्ति'' के स्वरूप तथा ““चेतन्य'' शब्द के अथं का कथन 


“अहम्‌'- यह शिव का आमन करने वाली शकत है । अहम्‌-शब्द 
का अथं शिवस्वरूप स्वात्ममहेश्वर ही है । 


अहमात्मक शक्ति अपने मे शिव को प्रकाशित करती हई स्वयं शिव 
मे प्रकारित होती है। 
शिव से अभिन्न अपने को तथा अपनेसे अभिन्न शिव को भासित 
करती हुई विस्फुरण शील शक्ति ही ““चैतन्य'' कहलाती है । 
अहमित्येव प्रकाशस्य स्वभावः, परामशेश्च 
प्राणादिदेहुपयंन्तसंस्पञं रहितत्वतः क 
विश्युढधसंविदात्मेव प्रकारस्य परात्मनः ।।६१॥ 
आत्मा जीवितभूतत्वात्‌ स्वभावः सार एव च। 
विच्छेदहन्यो नित्यत्वात्‌ परामर्शोऽ्हिमित्ययम्‌ ।।६२॥ 
अहमाकार स्फुरण ही प्रकाज्ञ का स्वभाव तथा{परामशं हे 
प्रकारा रूप परमात्मा का प्राण, बृद्धि, देह आदि के स्पदां से रहित 
होने के कारण रुद्धसंवित्‌ स्वरूप अहम्‌-परामशं है । यह परामशं जीवन 
होने से आत्मा है, स्वभाव (अपनी सत्ता) है तथा सार (हदय) है । नित्य 
है अत एव विच्छेद-रहित है । 
स्वातन्त्यशक्ति विश्रान्तोऽनन्यापेक्षिस्वरूपतः । 
संविद्रपसमावेक्लो वागात्मापि न वाग्वपुः ।\६३॥ 














पणेत।-प्रत्यभिनज्ञा 


अपोह्य विरहाच्चायमविकल्पो, विकल्पवान्‌ । 
इदमंशस्य निर्भसात्‌ पश्राःदविविकल्पने ।\६४। 
अहम्‌-परामशं का स्वरूप अनन्यसापिक्ष है, स्वातन्त्य-रक्तिमे ही 
विश्रान्त है अर्थात्‌ स्वातन्त्र्य -गक्ति-स्वरूप ही है । यह संविद्‌ रूप में 
समावेश कराने वाला, तथा वाणी की आत्मा है । यह्‌ शब्द रूप नहीं है । 
अहम्‌-परामं अविकल्प है, क्योकि इसमें अपोह्य (त्याज्य) कुछ भी 


नहीं है । यह पराम पश्वा द्धावी विकल्प में इदम्‌ पदाथं के भासन होने 
से विकल्परूप भी है । 


विकल्पलक्षणम्‌ 


अन्योह्य पोह्यते यत्र॒ विकल्पस्तत्र नो मतः । 
नह्यपोह्यः परः कश्चित्‌ प्रकाशे शुद्धचेतने ॥६५॥ 


विकल्प का लक्षण तथा “अहम्‌” -परामशे मे उसके अभाव का 
प्रतिपादन 


हम दोव के मत से “विकल्प उसे कहते है; जहाँ ज्ञेय पदाथं से अन्य 
पदाथं का अपोहन होता है । शुद्ध चेतन प्रकाश रूप पराहम्भाव मेँ अन्य 
कोर अपोह्य नहीं है, अतः यह्‌ अविकल्प कहलाता है ॥ ६५ ॥ 
संकुचित प्रकाश एवाणुः, अनवच्छिन्नप्रकाश्ष शिवः, उभयत्र 
स्वातन्त्रयं हेतुः 
अनवच्छिन्नप्रकाश्लो यो निजानन्दपरिप्लृतः । 
स॒ स्वातन्त्र्यात्‌ संकूुचितमात्मानमवभासयन्‌ ।\६६।। 


अणुरित्युच्यते शास्त्रे स्वातन्त्रयेण पुनयंदा । 


सवंकत्त्‌ त्वरूपेण सवंज्ञत्वेन चाप्यथ ।\६७\ 
प्रकाह्ञयत्य)त्मनात्मानं तदा देवः प्रकाहाते। 
अनवच्छिन्न प्रकाश्लात्मरिवरूपतयेव सः ॥६८॥ 


एक ही “श्रकाश'" की शिवरूपता तथा जीवरूपता में स्वातन्त्र्य को 
हेतुता का उपपादन 


अपने आनन्द से ओतप्रोत जो अखण्ड प्रका है, वही अपनी 
स्वातन्त्य-शक्ति से स्वयं को संकुचित भासित करता हुञा शास्त्र मेँ अणु 











१७ 


(जीव) कहा जाता है । वही प्रकाश फिर जब अपने स्वातन्त्यसेही 

सवंकर्तृत्व तथा सवंज्ञत्व रूप से स्वयं को प्रकारित करता है तब यह्‌ देव 

निरवच्छिन्न प्रकारा स्वरूप शिव रूप से ही प्रकारित होता है ॥६६-६८॥। 
स्वातन्त्यादेवानुपाय शेवोपायादिना स्वरूपाविर्भावनम्‌ 


अथानुपायं सोपायं वात्मानं प्रविकासयन्‌ । 
उपायपक्षे ग ह्ातीच्छां वा ज्ञानमथ क्रियाम्‌ ।६९॥ 


स्वातन्त्य के कारण ही अनुपाय तथा लेवोपाय आदि द्वारा स्वरूपा- 
विभवि का प्रतिपादन 
यह शिव कहीं अनुपाय से ओर कहीं पर उपाय द्वारा अपने स्वरूप 
को प्रकाशित करता है। उन उपायों मे इच्छा, ज्ञान अथवाक्रियाको 
ग्रहण करता हे ॥६९॥ 
शाम्भव-शाक्ताऽणवोपायाः, पूरवपू्वस्योत्तरवावहयकत्वं च 
इच्छाख्यः शाम्भवः प्रोक्तो ज्ञानं शाक्तस्तु भण्यते । 


आणवस्तु क्रियारूपः फलभेदविवजितः ।\७०।। 


वस्तुतस्त्रिविधेवेयं ज्ञानसत्ता विजम्भते । 
अभेदेन पुनभेदाभेदेनापि च तत्त्वतः ।॥७१॥। 


अभेदोपाय एवोक्तः शाम्भवः शाक्त उच्यते । 
भेदाभेयोभयात्मा यो भेदोपायः स आणवः॥७२॥ 


किन्त्वत्र पवंपवंः स्यात्‌ प्राण एवोत्तरोत्तरे । 
मृतदेह इवायं स्यात्‌ पूवं पूवं विनोत्तरः ।\७३। 


शाम्भव, शाक्त तथा आणव उपाय के स्वरूप तथा पुवं उपाय को 
पर उपाय में आवश्यकता का प्रतिपादन | 

इच्छा को शाम्भव उपाय, ज्ञान को शक्त उपाय तथा क्रियाको 
आणव उपाय कहा गया है । इन उपायों के फल मे कोई भेद नहीं है । 

परमार्थतः ये तीनों उपाय ज्ञानस्वरूप ही दहै। जो अभेदरूपसे 
भेदाभेद रूपसे तथा भेद रूप से भासित होते हैं । 

२ 















१८ पूणे-प्रतिभिन्ञा 


अभेदोपाय ही शाम्भव है, मेदाभेदोपाय शाक्त है, तथा भेदोपाय ही 
आणव है । 

किन्तु पूर्व॑-पू्वं उपाय पर उपाय मं प्राणभूत है । पूर्वोपाय से विहीन 
उत्तरोपाय मृतदेह (निष्प्राण शरीर) के सदृश ही है । 


समावेात्रेविध्यम्‌ 
समावेज्ञोऽपि त्रिविधः जेवः शाक्त स्तथाणवः । 
इच्छाज्ञानक्रियायोगादृत्तरोत्तरसम्भृतः ।७४।। 


तीन प्रकार के वमावेश्ष का प्रतिपादन 
टच्छा, ज्ञान तथा क्रिया योग से समावेश (समाधि) भी तीन प्रकार 
का है--दोव, शाक्तं तथा आणव । दीव मे इच्छा, 'शाक्त'' मे इच्छा तथा 
ज्ञान, एवं ““आणव'' मे इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया का योग रहता है ॥७४॥ 
लाम्भव समावेशः 
अकिञ्चिच्चिन्तकस्याद्यो गुरुणा प्रतिबोधतः । 
उत्पाद्यते य आवेक्ञः शाम्भवोऽसावुदीरितः ॥\७५।। 
लाम्भव समाधि का निरूपण 
किसी अन्य के चिन्तन बिना दी तीव्रतम स्वानुसन्धान द्वारा जयव 
गुरु द्वारा प्रतिबोध (स्वानुसन्धान) द्वारा होने वाले समावेश को “शाम्भव ` 
समावेश कहा गया है ॥७५॥ 
लाक्त समावेशः 
उच्चार रहितं वस्तु चिन्तयन्तः स्वचेतसा \ 
प्राप्नुवन्ति = यमावेशं शाक्तः सोऽत्राभिधीयते ।७६।। 


लाक्त समावेश का निरूपण 
प्राणव्यापारादि उच्चार के विना ही केवल चिन्तन द्वारा प्राप्त किये 
गये समावेरा को ““शाक्त'' समावेश कहा जाता है ।७६॥ 
आणव समावेशः 
उच्चार करण ध्यान वर्णस्थान प्रकल्पनैः । 


आणबोऽपि समावेहाः फलभेदविर्बाजितः ।\७७। 





१९ 


आणव समावेज्ञ का निरूपण 

उच्चार, करण, ध्यान, वणं ओर स्थान की परकिल्पना द्वार होने 
वारे समावेश को आणव समावेश कहा गया है । 

इन समावेरों मे फल-भेद नहीं होता, अपि तु स्वरूपाविर्भाव रूप एक 
ही फल है ॥७७॥ 


उच्चारस्वरूपम्‌ 
प्राणन्यापार उच्चार उच्यते जीवनात्मकः । 
देहाद्यचेतनस्थापि चेतन्यप्रतिभासकः ।७८। 


चिद्रपस्य स्थिति्येयं सामान्यस्पन्दनात्मिका । 
प्राणना सेव विज्ञेयाऽविकल्पामशंरूपिणी ।॥\७९।। 


स्वातन्तर्यारोपसारत्वात्‌ पुनः प्राणादिरूपताम्‌ । 
भासयन्ती विज्ञेषेण भजते पश्चरूपताम्‌ ।८०।। 
इत्थं द्विविध उच्चारः स्थूलसुक्ष्मविभेदतः । 
सामान्यसंज्ञकः सूक्ष्मो विशेषः स्थूल संज्ञकः ।८१॥। 
उच्चार के स्वरूप का स्पष्टीकरण 
देह, इन्द्रिय आदि अचेतन को भी चैतन्य रूप से प्रतिभासित करने 
वाला जीवन रूप प्राण-व्यापार ही “उच्चार” कहलाता है । 
चेतन की जो सामान्य-स्पन्दन रूप स्थिति है, वही विकल्प रहित 
आमन स्वरूप प्राणना (जीवन) कहटाती है । 


वही स्थिति स्वातन्त्य-शक्ति द्वारा प्राणादि को विशेष रूप से भासित 
करती हुई प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान इन पांच स्वरूपं 


को प्राप्त होती है । | 
इस प्रकार उच्चारदो प्रकारके है सूक्ष्म तथा स्थूल । सामान्य 
स्पन्दन रूप सृष्ष्म है ओर प्राणादि विशेष रूप स्थूल है ॥७८-८१॥ 


तत्र उच्चारः, तस्थ द्वैविध्यं च 
अपि द्विधा चिदुच्चारः प्रधानेतर भेदतः । 


चितोऽस्ति . मुख्यता क्वापि विमशेस्येव कुत्रचित्‌ ।८२। 





२० पूणे-प्रतिभिन्ञा 


व्यतिरिक्तविमुहयस्य  पुराऽभावाच्चिदात्मनः । 
स्वात्ममात्रपरामर्शो विमर्शोऽनुत्तरात्मानः।। ८२।। 


उदेति प्रथमं योऽसौ स्वच्छोऽहमिति संस्फुरन्‌ । 
तत्र भात्येव परमं प्राधान्यं हि चिदात्मनः ॥८४।। 


यतः प्रकाक्मात्रस्य भानं नान्यस्य कस्यचित्‌ \ 


प्रकारान्तर से उच्चारकेदो भेद होतेह 

सी प्रकार चेतन का उच्चार भीदो प्रकार का है--प्रधान तथा 
अप्रधान । 

जिस उच्चार मे चेतन की प्रधानता रहती है उसे “प्रधानचिदुच्चार ` 
कहते है ओर जिसमे चेतन की अप्रधानता एवं विमं की प्रधानता रहती 
है उसे “अप्रधान चिदुच्चार'' कहते हं । 

पटे चिदात्मा से अतिरिक्त विम्ञंनीय वस्तु के अभाव रहनेसे 
स्वात्ममाच्र परामर् रूप अनुत्तर (शिव) विमर्शं उदित होता है । वह 
स्वच्छ “अहम्‌''- इस रूप से स्फुरित होता है । इस विमं में चिदात्मा 
की अत्यन्त प्रधानता होती है । क्योकि प्राथमिक अहम्‌-विमशं मे प्रकाश 
काही भान होता है, अन्य वस्तु का नहीं । 

ध्यातव्य है- जब आप सोकर उठते हँ सवप्रथम उदित होने वाले 
अहम्‌-परामशं म स्वरूप का ही भान होता, अन्य का नहीं । यह तो स्व 
संवेद्य ही है ।८२-८५।१॥ 

किन्तुद्योगादिसंस्पुष्टो यदा संकोचमागतः ।॥८५॥ 


स॒ एवाहम्परामजशस्तदाऽन्यस्य प्रधानता । 
तथा ह्यत्र स्वरूपं स्वं गोपयित्वा प्रभुः पुनः ॥८६॥ 
पथग्भावं विमर्शात्मप्रमाणादि प्रकाशयन्‌ । 
दादज्ञात्मस्वरूपेण भात्यकारकलादिना ॥१८७॥ 


षण्टृवर्येण सूर्यात्मा प्रमाणात्मा्थमासुजन्‌ । 
स्थापयन्‌ संहरश्चापि कुवन्‌ सर्वाणि चात्मसात्‌ ॥८८॥ 








क यगणो बुद्धियुग्‌ दादशात्मकः । 
प्रकाशकत्वात्‌ सूर्यात्मा विषये स्वे विराजते ।८९॥ 
वही अहमात्मक विमं जव संकुचित प्राण, बुदधचादिरूप से भासित 
होता है तब उद्योगादि कला से युक्त होता है ओर उसमे अन्य पदाथं की 
प्रधानता रहती है । 

तथा हि-(देखं)- इस विमशं मे प्रभु (प्रकरा स्वरूप स्वात्मा) अपने 
स्वरूप को छिपा कर अन्य पदार्थं = विमर्ात्मकं प्रमाणादि को प्रकाशित 
करता हुआ षण्ड = नपुंसक (ऋ, ऋ, द, चछ ३) के विना अकार आदि 
१२ स्वररूपसे सूयं रूपेण भासित होतादहै। प्रमारूप प्रभुः पदार्थो 
की सृष्टि, स्थिति ओर संहार करता हुआ समस्त पदार्था को आत्मसात्‌ 
कर केता है। 

एकादश इन्द्रिय (पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय तथा उभयात्मकं मन) 
तथा बुद्धि से युक्त दवादश स्वरूप प्रभू अपने-अपने विषयों को ग्रहण करते हें । 
विषयों के प्रकारक होने से ये सूयं रूप कटै जाते ह ।८५।२-८९॥ 
अहंकारः प्रमात्रात्मा . सर्वाण्थनुसर ललिव । 
करणं किन्त्वहमिति स्वंत्रेव विजृम्भते ।॥९०। 


अतः प्रमातुसंलग्नोऽहङ्कारः करणेऽव रः । 
स्वस्तिन्‌ वि लापकस्तेषां तद्रे न॒हि गण्यते ॥\९१॥। 
सब पदार्थो का अनुसरण करता हुआ प्रमाता के करीब मे स्थित 
अहंकार भी करण ही है, जो समस्त इदमात्मक ज्ञान मे विजुम्भित हर्ता 
है । किन्तु प्रमाता से संलग्न रहने कै कारण यह्‌ “करणेश्वर ` कहलाता 
है । समस्त करणो को अपने मँ विरीन करने वाले अहंकार को गणना 
करण-वगं मे नहीं कौ जाती है ॥५०-९६॥ 
करणवणंनम्‌ - 
ग्राह्य-- ग्राहक -- चिदटचा्नि-त्यागा-क्षेप-निवेरनेः । 
प्रकारः सप्तभिभिन्नमभ्यासं बोधपुवंकम्‌ ।९२।। 
पराहुः करणमप्यत्र व्याप्त्या स्वात्मप्रतिष्ठ्ता । 


बोध्यं न्यक्करत्य स्वात्मेकतानतामागतं पुनः ॥९२।। 





पूणे-प्रति्भिज्ञा 


बोधमेव परं प्राहः करणं तद्विदो जनाः । 
ज्ञातव्यं तच्च गुरुतोऽन्योऽर्थोऽस्याप्यधुनोच्यते ।।९४।। 


करण का निरूपण 
ग्राह्य, ग्राहक, चिद्‌, व्याप्ति, त्याग, आक्षेप तथा निवेशन--इन सात 
भेद से मेदित बोधपूर्वंक अभ्यास को आचार्यो ने “करण'' कहा है । 


व्यापि से स्वात्मस्थिति रूप जो बोध है, जिसमे बोध्य का लेदामात्र 
भी नहीं, स्वात्मेकतानता को प्राप्त हए उस बोध कोटी करणविद्‌ 
आचर्थो ने परम करण बताया है। बोधात्मक इस करण को गृरुसे 
विशेष रूपेण समञ्ना चाहिये । 


आगे करण शब्द का दूसरा अथं भो बताया जा रहा है ॥९२-९४॥ 
मुद्राया अपि करणाथंत्ववणंनम्‌ 


मुद्रादिपदवाच्यो यो देहंस्यावयवस्य वा। 

सनिवेशविशेषात्मा व्यापारः करणं स्मृतम्‌ ।९५॥। 

सम्प्राप्तेहवरतादात्म्ययोगिनो यापि काचन) 

स्थितिर्देहस्य सा मुद्रा वास्तवो चित्प्रतिच्छविः ।९६।। 
मुद्राकोभी करण शब्द से कहा जाता है 


मुद्रा पद वाच्य- देह अथवा उसके अवयव (अङ्गुल्यादि) का 
सन्निवेरा (विशेष स्थिति से रखना) रूप व्यापार को “करणः कहा 
जाता हे। 


ईरवर के साथ तादात्म्य (एकता) को प्राप्त किये हृए योगी के देह 
की कोई भी स्थिति है, वस्तुतः वही मुद्रा है; जिसमें चेतन की प्रतिच्छवि 
दीखती है ॥९५-९६॥। 


मुद रात्यपयति या देहे स्वरूपलाभजम्‌ । 
तस्मातत्प्रतिबिम्बं वा बिम्बं मुद्रोच्यते बुधे: ।\९७॥ 
प्रतिबिम्बोदयोमुद्रा श्रोदेव्यायामलेस्थिता । 
मुद्रा बिम्बोदया नान्येत्यागमोऽपि यतस्ततः ॥९८॥। 
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बिम्बात्‌ समुदयो यस्या इत्युक्ता प्रतिबिम्बता । 
बिम्बस्य यस्या उदय इत्युक्ता तदुपायता ॥१९९॥ 


“मुदं राति देहे इति मुद्रा" इस व्युत्पत्ति के अनुसार स्वरूपलाभ न 
उत्पन्न मुद्‌ (हषं) को देह मेँ अर्पित करने के कारण स्वह्प के प्रतिबिम्ब 
अथवा बिम्ब को आचार्यो ने “मुद्रा शब्ड से कहा है । 

“ध्री देवोयामल'" आगम मे “प्रतिविम्बोदय'' को “मुद्राः कहा गया 
है । तथा अन्य आगम मे--“विम्बोदय ही मुद्रा है, उसमे अन्य नहीं ' 
ठेसा कहा गया है । अतः “विम्बोदया'' शब्द का अथं दो प्रकार से किया 
जाता है । बिम्बात्‌ उद्रः यस्याः‹ मुद्रायाः<' (षष्ठ्यन्त) इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार बिम्ब (चैतन) से जिसका उदय हो वह्‌ `मुद्रा तिठिम्बस्वरूप) 
कहलाती है । 

बिम्बस्य उदयः यस्याः” (पञ्चम्यन्त) इस दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार 
बिम्ब (चेतन) का उदय जिससे होता है-एेसी मुद्रा--'स्वहूपलाभ के 
प्रति उपायस्वरूप है । 


खेचरी आदि मुद्राओं द्वारा शरीर मे चेतनाभास दीखने लगता दै । 
एवं चेतनज्ञानवान्‌ पुरुष के देह कौ किसी प्रकार कौ स्थिति-मुद्रास्वरूप 
ही दीखती है, अतः “मुद्रा चेतनाभास का कार्ण ओर काय 
दोनों है ।॥९७-९९॥ 
मुदरात्रेविध्यम्‌ 


मनोजा गरुवक्तरस्था, वग्भवा मन्त्रसम्भवा । 

देहो्धवाङ्गविक्षेषेमुदरेयं त्रिविधा स्मृता ॥१००।। 
सामान्यतः मुद्रा के तीन भेद बताये गये ह 

पहली मुद्रा--“मनोजा'' गुरुवक्त्र (उन्मना) मे रहती रै, दूसरी 
“वाग्भव'' मुद्रा मन्तर-जपादि द्वारा उत्पन्न होती है तथा तीसरी 
"देहो.दूव” मुद्रा, देह के अवयवो के विक्षेप से जन्य होती है ॥१००॥। 


ध्यानम्‌ 
यदेतत्सवंतत््वान्तर्भूतं तत्त्वं परं स्वराट्‌ । 
तस्यैव भावनं ध्ानं बुद्धिव्यापार एव तत्‌ ।१०१।। 
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'“ध्यान'' के स्वरूप का निवंचन 


समस्त तत्त्वों का अन्तस्तत्तत अत एव अत्यन्त देदीप्यमान “शिव" 
ही परमतत्त्व है, उस की ही भावना को ध्यान कहा गया है । यह ध्यान 
बुद्धिका ही व्यापार है ॥१०१॥ 
व्ण्॑ञन्द थः 
सृष्टिसंहारबीजात्मा सृक्ष्मप्रणे सदा स्फुरन्‌ । 
अव्यक्तानुकृतिप्रायो ध्वनिर्वणपदाभिधः ।१०२ 
बणंस्वरूप का निरूपण 
अव्यक्त शब्दों के अनुकरण के सदश, सूक्ष्म-प्राण मे सदा स्फुरित 
होने वाला, सृष्टि तथा संहार का बीज रूप, ध्वनि ही वणं शब्द 
वाच्य है ॥१९२॥ 
स्थानं तस्य भेदाश्च 


त्रिकोणकर्दहूत्कण्ठश्नूमध्यद्रादशान्तकम्‌ | 
स्थानशब्दसमाख्येयं यदभ्यासाच्छिवात्मता ।\१०३।। 
देहे स्थानमिदं प्रोक्तं तथा प्राणे बहिस्तथा । 
अतः स्थानं चन्रिधेवास्ति शिष्टभेदोपि चेदृशा: ।१०४॥ 
अन्तर्बाह्यविभेदेन प्राणोऽयं द्विविधस्तथा । 
प्राणादिप्रतिभेदेन पश्चधास्ति स्थितस्तनौ ॥ १०५ 
एकादश्विधं बाह्यं मण्डलस्थण्डिलादिकम्‌ । 
प्रतिमा-म्‌ति-पुस्तादि-तुर-लिङ्खा्षस्‌त्रकम्‌ ।॥ १०६॥ 
पुस्तकं च पटः पात्रं स्थितं स्थानं विभेदतः । 
इत्याणवस्य संक्षेपाद्‌ भेदः स्पष्टं प्रदरितः ॥ १०७॥। 
स्थान तथा उसके भेद का अभिधान 
त्रिकोण (मूलाधर), कन्द (नाभि) हृदय, कण्ठ, भ्रूमध्य तथा द्रादशान्त 
(शक्तिद्रादशान्त एवं हिव दवादशान्त जो नासिका . ओर ब्रह्मरन्ध्र से बारह 


अङ्गुलि बाहर तक है) को स्थान शब्द से कहा जाता है । इन स्थानों मे 
अभ्यास करने से “रिवात्मता'' प्राप होती है । 
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देह मँ उपयुक्त स्थान बताये गये । प्राण ओर बहिर्देश (बाहर) मे 
भी स्थान की कल्पना की गई है। इस प्रकार स्थान तीन तरह के होते 
है । प्राणस्थित तथा बहिःस्थित स्थान को अब बताया जा रहा है-- 


आभ्यन्तर तथा बाह्य भेदसे प्राण दो प्रकारक्राहै। पुनः प्राण, 


अपान, समान, उदान तथा व्यान लरूपसे एकी प्राण पाच प्रकारसे 
शरीर में स्थित है। 


बाह्यस्थान ग्यारह प्रकार के है-मण्डल, स्थण्डिलादि, प्रतिमा, मति 
पुस्त आदि, तूर, लिङ्ग, अक्षसूत्र, पुस्तक, प्रट तथा पात्र । इस प्रकार 
आणव-समवेश के समस्त भेद संक्षेप से दिखाये' गये ॥१०-१०७ 


परतत्त्वान्तः प्रविविक्षोरवस्थाः 
इत्थं देहगतोपायेरुच्चारकर्णादिभिः । 
विविक्षोः परतत्त्वान्तःस्थितिदेहऽपि या भवेत्‌ ॥१०८॥। 
सा प्रत्यक्षीकृता शास्त्रेऽप्युक्ता सम्प्रति दश्यते । 
यया विहवासमापन्नो योगी प्राप्नोति पूर्णताम्‌ ।१०९॥। 
“परतत्त्व में प्रवेश चाहने बारे योगी को अवस्थाओं का अभिघान 
इस प्रकार उपयुक्त उच्चार, करण आदि देहस्थ उपायों हारा 
परतत्त्व में प्रवेश चाहने वाले योगी के देह मे जो स्थिति होती है उसका 
हम (ग्रन्थकार) ने साक्षात्कार किया है। शास्त्र मेँ इसे विस्तारपूर्वक 
बताया गया है । अब उस स्थिति का निरूपण किया जायगा । इस स्थिति 
से विश्वास प्राप्त कर योगिजन पूणंता को प्राप्त करते ह ॥१०८-१०९॥ 
आनन्दः पृणंतोन्मुख्यमात्रादेव प्रजायते । 
देहादावात्मतात्यागादुःडूवः प्लृतिसं्ञकः ।।११०। 
पूणता की ओर उन्मुखता मात्रा से आनन्द की अनुभूति होने क्गती 
है । फिर देहादि मे आत्म-बुद्धि के त्याग से प्टति नामक उद्धव (ऊध्वं 
गति) होता है ।॥११०॥ 
परधामाधिरोहात्मा क्षणं यावद्‌ भवेत्‌ पनः । 
अनात्मन्यात्मबुद्धिर्या प्राणदो संस्थिता पर ।\१११॥ 
सा गलतीति कम्पोऽपि तृतीयेयमवस्थितिः \।११२।१ 
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उसके पश्चात्‌ परमधाम में प्रवेश होता है । यह स्थिति क्षण-भर के 
ल्यि होती है। पहले अनात्म पदार्थो मे जो आत्म बृद्धि थी वह 
नष हो जाती है अतः “कम्प का अनुभव होता है। यह तीसरी 
स्थिति टै ।११-११२।१॥ 

बाह्यवत्तिव्युपरमादान्तरानुभवस्य च ।\११२॥ 

स्फ्टं कस्थाप्यनुदयान्निद्रावस्थेव जायते । 


गलिते देहतादात्म्यनिश्रयेऽन्तमुखत्वतः ।\११३॥। 


तावचचिद्रायते यावन्न रूढिः संविदात्मनि । 
बाह्य वृ्तियों के व्युपरम हो (रुक) जाने से तथा आभ्यन्तर किसी 
पदाथं के स्पश््तया अनुभूत नहीं होने से “निद्रावस्था' जेसी स्थिति हो 
जाती है । इसी को “योगनिद्रा'' कहते ह । 
देहात्मता-निश्चय के विनष्ट हो जाने पर अन्तमुखता होने से तब तक 
निद्रावस्था की अनुभूति होती डै; जब तक “संविद्‌ स्वरूप मे स्थेयं नहीं 
हो जाता ॥११२।२-११४।१॥। 
घणः सापि महाव्याधनिविवात्मत्वेन संविदम्‌ ।११४॥। 


जानतो योगिनो याति सृष्टिसंहारर्घामिणः। 
देहादि शुन्यपयंन्तेऽनात्मन्यात्मत्वभावनाम्‌ ।\१ १५॥ 


त्यजतो गृह्णतश्चापि संविदात्मनिजात्मनि । 
योगिनोऽन्ते महाव्याप्निः संविदेकस्वभावता ।\११६॥ 


एकस्मिन्‌ वाप्यनेकस्मिन्‌ भावे सवत्र जायते । 
इयं स्पन्ददशा प्रोक्ता महाव्याप्निरियं तथा ।११७॥। 


संविद्‌ को विद्व रूप से जानने वाले यीगी को घूणिसंज्ञक “महा- 
व्याप्ति" स्थिति प्राप्त होती है। इस स्थिति की प्राप्तिसे योगी सृष्टि तथा 
संहार की शक्ति से सम्पन्न होता है । देह से लेकर शून्य पर्यन्त अनात्म 
पदार्थो मे आत्मबृद्धि-त्याग-पुरःसर “संविद्‌ स्वरूप ““स्वात्मा"” मे आत्म 
निश्चय करने वाके योगी को अन्त में “महाव्याप्ि"" प्राप्त होती है । समस्त 
पदाथं को “संविद्‌ स्वरूप'' समञ्चना ही “महान्याप्ति" टै। यह्‌ एक 
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पदाथं तथा अनेक पद।थं मे समान रूप से भासित होता है । इसे “स्पन्द 
दशा" भी कहा गया है ॥ १६५।१-११७॥ 
पणतेहवरतादेः साध्यत्वाभावः 

सुष्टिसंहारकारित्वं पारमेहवयंमेव च । 
पुणतेश्वरता वापि महाव्यापिः स्वतन्त्रता ॥११८॥ 


न साध्या किन्तु सिद्धेयं भेदपये तु भासते। 
पुर्णतादि पद वाच्य “महाव्याप्नि'" साध्य नहींहै 


सृष्िसंहारकारिता, पारमेङ्वयं, पृणता, ईङ्वरता, महाव्याप्ति तथा 
स्वतन्त्रता ये पर्याय है । ये साध्य नही, अपितु सिद्धर्है; किन्तुभेदके 
नष्ट होने पर ही भासित होते हे ।॥ ११८. ११९।१॥ 


भेदविलापनोपायः 
भेदोऽपि भासमानोऽयं संविदो नातिरिच्यते।। ११९ 


संविदेव  विभातत्वादि"'ति निश्चयकश्ालिनः । 
अपयाति क्षणदेव भेदोऽभमेदत्वमागतः ।॥१२०।॥ ` 
भेद-विनाशन के उपाय का कथन 


भासमान यह्‌ भेद भी संविद्‌ से भिन्न नहींरहै, अपितु संविद्‌ हीह 
क्योकि विभासित होता है-इस प्रकार के निश्चय वाले योगीका मेद 
मभेदरूपता को प्राप्त कर नष्ट हो जाता है ॥११९/२-१२०॥ 


शिवाभिन्न-स्वात्मस्वरूपाभिमशंनम्‌ 
चिदानन्देकधनतामधर्करत्य पुनः पुनः । 
परिमितप्रमातृत्वकाङिक्षणेऽप्यहभात्मने ।।१२१॥। 
परिमितश्रमातृत्वमधस्कृत्य पुनः पुनः । 
चिदानन्देकघनताग्रहीतुस्वात्मने नमः ।१२२॥ 


शिवस्वरूप स्वात्मा का परामरंन 


चिदानन्देकरूपता को पौनःपुन्येन छोडकर परिमित प्रमातृता (शुन्य 
प्राणादिरूपता) कौ आकांक्षा करने वाले तथा परिमितप्रमातृता का पौनः- 





२८ पूणप्रतिरभिज्ञा 


न्येन त्याग कर चिदानन्देकरूपता को ग्रहण करने वारे अहमात्मक 
स्वात्मा को नयस्कार अपित हो ॥१२१-१२२॥ 
विद्यामायोभयात्मायं चिद्धनः परमेश्वरः । 
एक एव स्वतन्त्रत्वाननिग्रहानुग्रहात्मकः ॥। १२९२।। 
निग्रहानुग्रहौ कुवन्‌ देवो विशवेकविग्रहः । 
कथं कुर्यात्‌ स्वभिन्नस्य निग्रहं वाप्यनुग्रहृम्‌ ।॥९ ९४।। 
स्वस्मिन्नेव स्वयं कुर्यादुन्मिषल्निमिषन्नपि । 
परप्रमात्मना तिष्ठन्‌ भिन्नरूपेण वा पूनः ।॥ १२५ 


चिद्धन परमेदवर स्वरूप स्वात्मा विद्या ओर माया उभय रूप है । यह्‌ 
अपने स्वातन्त्य से निग्रह तथा अनुग्रह रूप बनता रहता है । स म्पूणं विश्व 
ही जिसका स्वरूप है ेसा स्वात्मदेव अपने से भिन्न का निग्रह अथवा 
अनुग्रह कथमपि नहीं कर सकता अपितु“ स्व" मे ही निग्रह अथवा 
अनुग्रह करेगा । 


स्वात्म देव अपने मे ही उन्मिषित (परप्रमातुरूप) होकर अनुग्रह 
करता ड तथा विभिन्न शून्य प्राण बुद्धि-देह रूप से निमिषित होकर 
अपने को निगृहीत करता है ।॥१२३-१२५॥ 


विद्या-माया स्वरूपम्‌ 
“विद्या स्वरूपसंवित्तिरनुग्रहमयी शिवा । 
स्वरू्पभोपनक्रीडामयो “माया'' विलासिनी ।१२६॥। 


विद्या एवं माया के स्वरूप को व्याख्या 


अनुग्रह रूप शिवात्मक “विचा ` शक्ति स्वरूप ज्ञानरूपा है । स्वरूप 
को चछिपाकर सांसारिक क्रीडा करने वाङी “भाया शक्ति भी विलास 
कराने वाली है, न कि दुःख देने वाटी ॥१९६॥ 


अनुत्तरस्वरूपेव निराकाङ्क्षा सदोदिता \ 
महामन्त्रमयी शक्तिः शाब्दा्थेभियगभिणो ।\ १२७ 


आकांक्षा-रहित, सदा उदित, शब्द तथा अथं दोनों को गभ॑ मे रखने 
वाली अनुत्तर शिव से अभिन्न शक्ति महामन्त्रमया हे ॥१२७॥। 





२९ 


उल्लिलासयिषाद्यात्म-व्यापारेरनुपद्रतः । 
निस्तरङ्खोदधि प्रख्यः प्रकाशोऽनुत्तराभिधः ।१२८॥ 


अदेशकालकलितनित्यस्पन्दमयोऽपि यः । 
स॒ एव॒ सामरस्येन स्वातन्त्रयेण स्वयं प्रभुः ।\१२९॥ 
अधिहेते दशां शाक्तीमहमित्युल्लसल्लिव ।। १२३०१ 
उल्लास (उन्मेष) आदि की इच्छा रूप व्यापार से रहित, निस्तरङ्ख 
सागरोपम प्रकादा को “अनृत्तर'' शब्द से कहा जाता है । 


देग-काल की कलना से रहित, नित्यस्पन्दमय अनुत्तर शिव ही 
स्वातन्त्य-शक्ति से समरस होकर “अहम्‌"'- इस प्रकार से उल्छसित 
होता हुआ “शक्तिरूपता” को प्राप्त करता है ।१२८-१२३०/१॥ 


किमतश्चाधिकतरं दुष्करं न॒ भविष्यति ।।१३०॥ 
यदखण्डितताद्रप्ये प्रकाशात्मन्यसौ पनः । 
प्रकाशननिषेधोऽपि भास्यते स्वात्मनि स्वयम्‌ ।१२१॥ 


इससे बढ़कर दुष्कर ओर क्या हो सकता है -- “अखण्डित प्रकाश- 
स्वरूप स्वात्मा मे ही स्वयमेव “प्रकाशन-निषेध'' भी भासित किया 
जाता है ॥ १३०।२-१३१॥ 
प्रथमं ग्राहकाशस्य म्राह्यांशस्य ततः परम्‌ । 
ॐल्लासनं भगवता क्रियते स्वीयमायया ॥१३२। 
अथवा सममेवायं म्राह्यग्राहुकमण्डलम्‌ । 
मायया कलया देवो भासयन्‌ भाति भास्वरः ।१३३।। 


शिवस्वरूप स्वात्मा अपनी माया-शक्ति से प्रथमतः म्राहुकांश का 
तत्पश्चात्‌ ग्राह्यांश का अवभासन करता है । 


अथवा ग्राह्य ओर ग्राहक के प्रस्पराधित होनेसे एक साथही 
ग्राह्य तथा ग्राहक समुदाय को भासित करता ह॒ देदीप्यमान स्वात्मा 
भासित हो रहा है ॥१२३२-१३३॥ 











। 
ह 





३० पणे-प्रतिभिनज्ञा 


माया-सद्विचेच्छानां स्वरूपम्‌ 
ग्राह्य मण्डलतद्ग्राहिनानारूपावमरिनी । 
"माया पुणत्वसम्भोगप्रच्युतिक्षोभकारिणी ।\१३४। 


"सद्िद्या'  पूणेविश्रान्तिदायिनी, सुशिवात्मिका । 

जञाननिभरभावांशस्वरूपपरिमशिका ।॥ १३५॥ 

इच्छाशक्तिः प्रमाच्रंरपुणभावावभासिका । 
माया-सद्विद्या तथा इच्छा कौ व्याख्या 


ग्राह्य-समूह तथा म्राहक-समूह्‌ के अनेक स्वरूपो का परामर्शं 
करानेवाी, पूर्णता के साथ सहज सम्भोगसे दूर करने हेतु क्षोभ की 
सम्पादिका शक्ति--“माया कहछाती है । 


शिवरस्वरूपा, ज्ञानपूणं पदार्थो को “स्व” रूपतया परामशंन करनेवाली 
एवं पूणविश्रान्ति प्रदान करनेवाली शक्ति “सद्विद्या” कह खाती है । पूर्णरूप 
से श्रमातृता'' का अवभासन करनेवाली “इच्छा शक्ति है । १३४-१३६।१। 
स्वातन्त्यशक्तिः स्फुरत्तारूपा 
इति श्रौवातिके प्रोक्तं॑गुरुणापि महात्मना ॥१३६॥ 
नेसगिकी स्फुरत्तात्मा विमरशष्या परा प्रभोः । 
अक्रमा क्रमरूपेव शक्तिः स्वातन्त्यलक्षणा ।१३७॥ 
स्फुरत्ता ही स्वातन्त्य-शक्ति है | 
श्री ““मालिनी-विजय-वातिकः'' मे महात्मा गुरुवर अभिनव गुप्त ने 
कहा है--“ध्रभु की स्वाभाविक स्फुरत्ता रूप विमशंसंज्ञक, स्वातन्त्रयरूप 


परम शक्ति दहै। वह परमाथंतः अक्रम होती हई भी सक्रम जैसी 
दीखती ॥'” १३६/२-१३७॥ 


जननी सवंशक्तोनां सवंशक्तिमथी परा! 
राजते संशिदात्मेव शक्तिरचेतन्यचन्दिका ।१३८॥ 
उन्मेषादोहवरो यस्या निमेषाच्च सदावः । 
स्वरूपगोपनक्रोडा-कारिणी सा प्रभोः प्रिया ।॥१२३९॥ 








३१ 


दुघेटं घटयन्तीव  सम्भावयन्त्यसम्भवम्‌ । 
अवितक्या प्रभोः शक्तिः सृजन्तीदन्तयाप्यहुम्‌ ।। १४०।। 
स्वातन्त्य-रक्ति समस्त (अनन्त) शक्तियो की मातादहै, अत एव 
परा एवं सवंशक्तिमयी टै । चन्द्रमा को चन्द्रिका की भांति यह्‌ शक्ति 
संविद्‌ स्वरूप ही है । 
जिस के उन्मेष से ईरवर तथा निमेष से सदाशिव तत्त्व बनता है, 
एेसी स्वरूप-गोपन रूप क्रीडा करने वाली शक्ति, प्रभु शिव को अत्यन्त 


प्रिय है। 
दुघंट को सुघटित करने वारी, असम्भव को सम्भव बनाने वाली 

प्रभु की अवितक्यं शक्ति अहम्‌ को इदम्‌ बनाती टै भर्थात्‌ मे" को 
"धह" रूप से भासित करती टै ॥ १३८-१४०॥ 

चिद्रूपेकरसे परे सुखमये भाते सदाहन्तया 

वेद्यत्वेन विभासितं पुनरिदं सवं ययेदन्तया । 

चेतन्ये जडतां जडेऽप्यजडतामुल्लासयन्ती मुदा 

सा माया भुवनेहवरी विजयते-स्वातन्त्यभङ्खोःदधवा ।१४१॥ 


जिस शक्ति द्वारा चिदेकघन, सुखमय, सदेव अहम्‌-रूपसे से भासमान 
परम शिव में पनः इदन्तया समस्त वेद्य पदाथं विभासित होते हैँ । वह्‌ 
माया शक्ति चेतन मे जडता तथा जड में चेतनता को प्रमोद पूवक 
उल्लसित करने वाली सर्वोत्कर्षेण वतंमान है । यह शक्ति अपने स्वातन्त्य 
के नष्ट होने से उत्पन्न होती दै ॥ १४१॥ 


अहमित्यात्मिका शक्तिः शु चेतन्यभ।सिका । 
येव सेव पुनर्मया भासयन्तीदमंशताम्‌ ॥१४२॥ 


शुद्ध चेतन्य का प्रकाशन करने वाली जो ““अहम्‌"' इत्याकारकं शक्ति 
है; वही फिर इदमंश को भासित करती हुई ““माया” कहलाती है । १४२॥ 


सम्यग्‌ ज्ञानम्‌ 
शिवात्मकस्य भावस्य परामर्शोऽहमात्मकः । 
सम्यग््ञानमिति स्यातं परामृतरसात्मकम्‌ । १४३।। 

































३२ रण-प्रतिभिजा 
सम्यग्‌ ज्ञान का स्वरूप 


समस्त पदाथं शिवस्वरूप ही हैँ । उन सब पदार्थो का “अहम्‌'"- 
रूप से भासित होना ही सम्यग्‌ ज्ञान कहलाता है यही परम अमृत- 
रस हे ॥ १४३॥। | 


अस्येव स्वस्वभावस्य हिवाभिच्चस्य सवंदा । 

भासमानस्य, सत्यस्य, विहवरूपतयापि च । १४४॥ 

मेदोधवनसामथ्यंमिदन्तोल्लेखनेन यत्‌ । 

सेव “"माया'' समाख्याता न तु वस्त्वन्तरात्मिका । १४५॥। 
रिवस्वरू, सदा सत्य रूप से भासित होने वारे स्वस्वभावका ही 


इदन्ता के उल्लेख से वि्वरूप से भी भिन्नतया भासन की शक्ति ही 
"माधा" कहलाती है । माया कोई अलग वस्तु नहीं है । 


सम्पूणं विश्व का स्वरूपतया प्रतीति सम्यग्‌ ज्ञान है तथा भेद प्रतीति 
ही माया है ।१४४-१४५॥ 


पूणं ताविभृत्यारनेकनामानि शक्तेः 
पणंसंवित्स्वभावस्य शक्तिर्या पूणतेव सा) 
विभूतिहंदयं सारं स्पन्दः सामथ्यंमेव च ॥ १४६॥ 
त्रिहठिको्मिस्तथा काली चण्डो दृक्कषिणी तथा । 
वाणी भोगः परा नित्या कुलमित्यादिभिः सदा ॥१४५७॥ 
तत्तदथप्रवृत्ताभिः संज्ञाभिरभिधोयते ।१४८।१॥ 


एक ही शक्ति की पणता, विभूति प्रभृति अनेक संज्ञा 


पूर्णं संवित्‌ के स्वभाव की शक्ति ही “पूणता कहखाती है । यही 
शक्ति विशेष-विशेष अर्थो में विभूति, हृदय, सार, स्पन्द, सामथ्ये, 
त्रिशिका, ऊर्मि, काली, चण्डी, दुक्कषिणी, वाणी, भोग, परा, नित्या, 
कुल-इत्यादि संज्ञाओं से व्यवहृत होती है ।॥ १४६-१४८।१॥ 


३३ 
मायायास्त्रैविध्यम्‌ 
कार्यतो नामतो भेदो मायाया अधुनोच्यते ।॥१४८॥ 
वैषम्यमधिगच्छन्ती जननौन्मुख्यभागियम्‌ । 


““मायाग्रन्थिः'' समाख्थाता मायाविक्पदाभिधा ॥१४९॥ 


अव्यक्तस्य कलायाश्च जननो या गुहा स्मृता । 
साऽव्यक्तकलयोस्तत््वं /"तच्वरूपे"" ति कथ्यते ।।१५०॥ 


हृदं तत्वसिदं नेति अ्रमसंशयदायिनो । 
'"मायाहक्तिः'' समाख्याताऽभिन्ने मेदावभासिनी ।॥१५१॥ 


इत्थं माया त्रिधा ख्याता नामकायं विभेदतः । 
ग्रन्थिस्तत््वं च शक्तिश्च यद्यप्येकंव वस्तुतः ।१५२॥ 


माया के तीन भेदका निरूपण 


अब कायं तथा नाम के मेद से माया के मेद बताये जायेगे । विषमता 
को प्राप्त करती हुई, जनन (उत्पति) हेतु उन्मुख माया को .“मायाग्रन्थि'' 
कहा जाता है । इसका दूसरा नाम “मायाविल'' भँ है । 


अव्यक्त ओर कखा की उत्पादिका गृहा-संज्ञक माया--अव्यक्त तथा 
कला का सार होने से “मायातत्त्व'' कहलाती है । 


यह तत्तव है, यह्‌ तत्त्व नहीं है, तथा यह्‌ तत्त्व है या नहीं {इस 
प्रकार के श्रम, संशय आदि की उत्पादिका माया--"“मायाशक्ति" 
कहलाती है । यह्‌ शक्ति अभेद मे भी भेद दर्शाती है । 


इस प्रकार यद्यपि माया नाम ओर कायं के भेद से ्रन्थि, तत्तत तथा 
शक्ति- तीन प्रकार की है, तथापि वस्तुतः एक ही है ॥१४८।२-१५२॥ 
महामायास्वरूपम्‌ 
अधस्ताच्छद्धविद्याया मायाया उपरिस्थिता । 


महामाया, यया सुपा अणवो मनवः स्मृताः ।\ १५३ 
३ 








३४ पुणे-प्रतिभिनज्ञा 


महामाया का परिचय | 
` शुद्धविद्या तततव से नीचे ओर माधा तत्तव से उपर महामाया-तत्तव 
है। इसके हारा सुलाये गये अणु ही मनु (मन्त्र) अर्थात्‌ ““मन्त्रप्रमाता" 
कहे गये हैँ ॥ १५२॥ 
तत्रस्था मन्त्रमहेश्वरादयः 
सन्ति विष्णुविरिजञ्च्याद्या मायागर्भाधिकारिणः। 
तदृ्तर्णास्तु मनवो महाम्मयावश्लीकृताः ॥१५४।। 
मन्त्रा सन्त्रेरवरा मन्त्रमहेश्ात्मान एव च। 
रुद्धाशुद्धाध्वमध्यस्थाः साञ्जनाश्च निरञ्जनाः ॥ १५५ 
महामाया मे स्थित मन्त्रमहेह्वरादि का अभिधान 
ब्रह्मा, विष्णु, द्र आदि मायागभं (मायाण्ड) के अधिकारी हैं । माया 
से उत्तीणं (पार) मन्त्रगण "महामाया" के अधीन हैँ । ये मन्त्र, मन्त्रेश्वर 
तथा मन्त्रमहेश्वर--वर्गो मे विभाजित हैँ । शुद्धाध्वा तथा अशुद्धाध्वा 
के मध्यमे स्थित ये (मन्त्र) मलसे युक्त तथा मलसे रहित भी 
है ॥ १५४.१५५॥ 
विज्ञानाकलमन्त्रादयः 
दिध्वंसिषुत्वमापन्न आणवो हि मलो यदा। 
यस्मिंस्तस्मिन्‌ समायाति विज्ञानाकलता तदा ।॥ १५६॥ 
किश्चिद्िध्वंसमानत्वे मन्त्रत्वमुपगच्छति । 
मन्त्रेऽवरत्वमायाति ध्वं समानत्वमागते ॥१५७॥ 
किञ्चिद्‌ ध्वस्तत्वमापन्ने तन्महेहवरता मले । 
साकल्येन पुनध्वंस्ते शिवता सवंभासिनो ।॥१५८॥ 
सदाशिवप्रभृतयः सन्ति शुद्धाध्ववतिनः ।। १५९।१ 


विज्ञानाकल, मन्त्र आदि का स्वरूप-परिचय 

जिस पुरुष में जिस समय आणव-मर विध्वंसिषा (ध्वंस की इच्छा) 
का विषय बनता है, उस पुरूष मे उस समय “विज्ञानाकलता” आती है । 
अर्थात्‌ जिसका मल नष्ट होने वाला रहता है वह॒ “विज्ञानाकल" 
कहलाता है । 





३५ 


जिसका आणव मल कृछ-कुछ ध्वस्त होने लगता है उसे “मन्त” 
कहा जाता है । जिसका आणव मल कुछ ध्वस्त हो जाता है यह मन्त्रेरवर 
कृहलाता है । जिसका पूणंरूपेण मल ध्वस्त हो जाते है; उसे सवंतः 
प्रकाशमयी शिवता प्राप्त होती है । 


सदा शिव, ईङवर प्रभृति तत्त्व “शुद्धाध्वा” मे विद्यमान रहते 
है ॥ १५६-१५९|१॥ 
परं शिवं विनाऽन्ये सवं मायाविनः 
परं शिवं परित्यज्य महामायासमाधिताः ।॥ १५९।। 
सदाशिवादयः सवे सन्तीत्थं केचिदूचिरे । 
इदमंङस्य तन्नापि भानात्‌ पक्षो ह्ययं मतः ॥१६०॥ 


परमशिव के अतिरिक्त अन्य सभी की मायाविता है 
परम शिव को छोडकर सदारिवादि सब के सब महामायासे 
आलिद्कि्त है-एेसा कुक आचार्या ने कहा है, क्योकि “अहम्‌-इदम्‌"' 
इत्यादि सदारिवावस्था प्रभृतिमे भी इदम्‌ की प्रतीति होतीहीहै। 
अत एव यह पक्ष स्वीकार किया गया है ॥ १५९/।२-१६०॥ 
सदाशिवप्रभतेमंहामायायो गित्वेऽपि स्वातन्त्यावियोगः 
परामृतरसापायस्तेषां नास्ति कदाचन । 
इति स्वातन्त्यमेवास्ति  महामायावतामपि ।॥ १६१॥। 
सदाशिवादि तत्त्वों का महामाया के साथ योग रहने पर भी स्वातन्त्य- 
वियोग नहीं होता । 
` सदाशिव प्रभृति तत्त्व महामाया से युक्त दै, किन्तु कभी भी इनमें 
परामृत रस का नाश नहीं होता अत एव इनमे स्वातन्त्र्य रहती 
ही है ॥१६१॥ 
महामायाया मतभेदेन विद्यामायान्यतराङ्कत्वम्‌ 
भेदाख्यमायिकमलाभावाद्‌ विद्याङ्गभूतेयम्‌ । 
वाऽज्ञानमल सद्धूावान्मायेवेयं महामाया ॥१६२। 
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[ नी ९ पूणे-प्रतिभिनज्ञा 


मत भेद से महामाया को विद्यारूपता तथा मायारूपता है 


भेदभान रूप मायिक मल के अभाव से महामाया को कुछ | 
ने विद्या का अखं बताया है तथा अन्ञान-मल रहने से इसे कुछ आचार्यो 
ने मायारूप ही कहा है ॥१६२॥ 


मलस्य त्रिधात्वे द्विधात्वेऽपि वा मायिकत्वमेव 
मायया कृतमेवस्यान्मलमज्ञानमत्र हि । 
आणवं मायिकं कामं त्रिविधं तद्‌ भवेद्‌ द्विधा ।॥ १६३॥ 
पौरुषं पुरुषस्थं तद्‌ बोद्ध बद्धिस्थमेव च । 
तत्त्वतो मायिकं सवं त्रेविध्यं का्यंनामतः ।।१६४॥ 
मल तीन प्रकार कै हों अथव। दो प्रकारके है मायिक हो । 


इस दोवागम शस्त्र मे माया से सम्पादित, अन्नान पदवाच्य मल 
तीन प्रकार के हँ--आणव, मायिक तथा कारमं । 


प्रकारान्तरसे मल दो प्रकारके है पूरुष में रहनेवाला “पौरुषमल"' 
तथा बुद्धि में रहनेवाला "बौद्धमल'' । 

वस्तुतः समस्त मल मायिक है । कायं तथा नामके भेद से उसके 
तीन भेद किये जाते हे ॥१६२३-१६४॥ 


दीक्षायाः पौरषमलनिवतंकत्वं पौरुषज्ञानजनकत्वं च । 
पौरुषं हि मलं यत्स्याद्‌ दीक्षा तस्य निवत्तिका । 
किन्तु दीक्षापि नो तावद्‌ यावद्‌ बौद्धं न नयति ॥ १६५॥ 
हेयोपादेयनिश्चित्या सतत्वशुद्धियंदा भवेत्‌ । 
तदेव जायते सापि दीक्षा या शिवयोजना ॥१६६॥ 
असंकुचितनिविकल्पसं विद्रषं हि पौरुषम्‌ । 
जञानं यत्तद्‌ भवेच्छास्त्रं विना, दीक्षाद्युपायकम्‌ ॥। १६७॥ 





दीक्षा पौरुष मल को इर करती है तथा पोरुष-ज्ञान को उत्पन्न करती है 


दीक्षा “पौरुष-मल'” का विनाश करती है किन्तु जब तकं बौद्धमल 
नष्ट नहीं हौ जाता तव तक “दीक्षा” सम्भव नहीं । 


३७ 
हेय (त्याज्य) तथा उपादेय ग्राह्य) के निश्चय से अन्तःकरण की 
शुद्धि होने पर ही शिव के साथ एकीकरण रूप दीक्षा हो पाती है । 
संकोच रहित निविकल्प संविद्‌ रूप ॒पौरुषज्ञान शास्त्र के विनाभी 
दीक्षा आदि उपाय से होता है ॥१६५-१६७॥ 
बोद्धज्ञानाज्ञानस्वरूपम्‌, दीक्षालक्षणम्‌, बौद्धमलदयम्‌ 
संकोचाध्यवसायात्माऽज्ञानं यद्‌ बुद्धिसंस्थितम्‌ । 
तदुच्छेदाय बोद्धी स्यादसंकूचितचेतना ॥। १६८॥ 


दीयते ज्ञानस्धावः क्षीयते पशुवासना। 
इत्येवंलक्षणा दीक्षा न सम्भवत्यनिश्चये ।१६९॥ 


तात्त्विकस्वस्वभावस्याज्ञानमेव ह्यनिश्चयः । 
अनात्मन्यात्मगर्वो यः स विपरीतनिश्चयः ।१७०॥ 


इमे एव मले द्वे हि बुद्धिस्थे परिकीतिते। 
शास्त्रजेऽध्यवसायात्मन्नाने सति विनश्यतः ।\ १७१।। 
बुद्धिस्थ ज्ञान तथा अज्ञान के स्वरूप, दीक्षा-लक्षण तथा द्विविध बौद्ध 
मलों का निरूपण 
संकोच के निश्चय रूप बुद्धिस्थ अज्ञान के उच्छेद (विनाश) के लिये 
असंकुचित बुद्धिस्थ ज्ञान आवश्यक है ॥ 
जिसके द्वारा ज्ञानसद्भाव का आधान तथा पडु-वासना का उच्छेद 
होता है, उसे “दीक्षा” कहा जाता है । यह्‌ दीक्षा “अनिश्वय'' रहने पर 
सम्भव नहींहै॥ 
अपने तात्त्विकं स्वभाव का अज्ञान ही “अनिश्चय'' है तथा अनात्म 
देहादि मे आत्माभिमान ही “विपरीत-निश्चवय'” है ॥ 
ये ही (अनिश्चय तथा विपरीत निश्चय) दो बौद्ध मल बताये गये हे । 
ये दोनो मल शास्त्रजन्य निर्चयात्मक ज्ञान होने प्रर विनष्ट हो 
जाते हँ ॥१६८-१७१॥ 
अतः प्रधानं बुद्धिस्थं ज्ञानं वस्तुप्रमात्मकम्‌ । 
अयमस्मि विभुरहुं शिवः स्वेप्रकाहकः ।१७२॥ 





३८ पुणै-परतिभिज्ञा 


मदभिन्नमिदं सवंमित्यादि बहुरूपकम्‌ । 
तदप्यभ्यस्यमानं सद्‌ हन्त्यज्ञानं च पौरुषम्‌ ॥ १७२ 


अतः वस्तु का प्रमात्मक बौद्ध ज्ञान ही प्रधान है। वह्‌ ज्ञान-“यह्‌ 
मै विभु हूं", “म सब का प्रकाशक शिव हूं" तथा ““मुञ्षसे अभिन्न यह्‌ 
समस्त विव है'"--इत्यादि अनेक प्रकार का है ॥१७२-१७२॥ 


विकृत्पसंविदोऽभ्यासः करोत्येवाविकल्पताम्‌ । 
यतः शास्त्रविकल्पज्ञोऽभ्यासाद्‌ यात्यविकल्पताम्‌ ।\ १७४॥ 
विकल्पानात्मसंकोचः प्रकाशः संविदो हियः) 
श्िवस्वभाव एषोऽत्र हदयं सवंवस्तुनः । २७५।। 


विकल्पात्मक संविद्‌ का अभ्यास भी अविकल्पसंविद्‌ रूपता प्रदान 
करता ही है। अत एव तो शास्त्रीय विकल्प ज्ञान वाला विद्यार्थी अभ्यास 
द्वारा अविकल्प ज्ञान प्राप्त कर रेता है। 


विकल्पों द्वारा संकोचरूपता को अप्राप्त संविद्‌ का प्रकार ही रिव- 
स्वभाव है । इसे समस्त पदार्थ का हृदय (सार) कहा गया है ॥ १७४-१७५॥ 


मलनिरासाथंत्वं शास्त्रस्य, तत्स्वरूपं च 
तस्मान्मलनिरासाथं श्ास्त्रमीशेन भाषितम्‌ । 
सर्वागमनदीसंघोऽप्येति यत्प्राप्य पृणताम्‌ ॥ १७६॥ 
व्यवस्थितमिदं विहवं नियत्या विनियन्त्रितम्‌ । 
उदपादि तथा शास्त्रं निजरूपप्रकाञ्कम्‌ ।। १७७॥ 
यथा सुष्टचवभासाथं सयं निर्मितवान्‌ विभुः । 
तथा स्वात्मप्रकालाथं शास्त्रं निमितवान्‌ विभुः ।।१७८॥। 
माया शक्तियंथा तस्थ जगद्रूपा विराजते । 
विद्याशक्तिस्तथा तस्य शास्त्ररूपा विराजते ।। १७९।। 
तस्य देवातिदेवस्य शक्तिः शुद्धाध्वदायथिनो । 
शाब्दतत्वमयी देवी शास्त्रर्पेण राजते ॥१८०॥ 








२९ 


पश्चकृत्यकृतस्तस्य राक्तर्यारनुग्रहात्मिका । 
सेव साक्षादियं देवी भाति शब्दाम्बरावता ॥१८१॥ 
शास्त्र-स्वरूप तथा मलनिरास रूप उसका प्रयोजन 
अतः मल-विनाश हेतु ईरवर (शिव) ने आगम शास्त्र कहा है । इस 
आगम रूप सागर को प्राप्त कर समस्त शास्त्र रूप नदियां पणता प्राप्त 
करती हे । | 
भगवान्‌ जेसे नियति-शक्ति से नियन्त्रित व्यवस्थित इस विद्व को 
बनाये वेसे ही अपने स्वरूप-प्रकारन देतु शास्त्रे भी बनाये हैँ । विभु ते 
सुष्टि (संसार) को प्रकाशित करने हेतु “सूयं देव” निर्माण की भांति 
स्वरूप-प्रकाशन टतु शास्त्र-निर्माण किया है । भगवान्‌ की माया-शक्ति ही 
जिस प्रकार संसाररूप है उसी प्रकार विद्या-लक्ति ही शास्त्र-रूप से 
विद्यमान है । 
उस महादेव को--शुद्धाध्वा प्रदान करने वाली रब्दतत्त्वात्मक शक्ति 
ही शास्त्र रूप से विराजमान है । 
पञ्चकरृत्य (सृष्टि, स्थिति, ध्वंस, निग्रह तथा अनुग्रह) सम्पादन करने 
वाके भगवानु की अनुग्रहु-शक्ति ही शब्द रूप वस्त्र से आच्छादित शास्र 
रूप से भासित हो रही है ॥१७६-१८१॥ 


सर्वेषामपि शास्त्राणां षडर्धं सारमुच्यते । 
मालिनीविजयं शास्त्रं॑तस्मादप्यधिकं मतम्‌ ॥१८२॥ 
तत्र निर्णीत एवाथंस्तन्त्रालोके सुविस्तरात्‌ । 
श्रीमताऽभि नवगुप्रपादेन प्रतिपादितः ॥ १८३॥ 


समस्त आगमो का सार तत्तव "त्रिक शास्त्र है| उनमें भी 
“मालिनीविजय'' ““सारतम'' स्वेत्तिमि शास्त्र है । “माकिनीविजयं'" मे 
प्रतिपादित अथं को श्रीमान्‌ अभिनव गुप्ताचायं ने अपने ग्रन्थ “तन्त्रालोक 
मे विस्तार पूवकं बताया है ॥ १८२-१८३॥ 


शेवशास्त्राध्ययने शिवस्य प्रयोजकत्वम्‌ । शिवेच्छयेव श्नगुरोदंशंनं च 
अहं श्चीदेवगिरिणा स्वामिना प्रभुणा स्वयम्‌ । 
समुपेत्य समीपं मां सुश्ञमथंतयतापि च ॥१८४॥ 
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४७ पूणे-प्रतिभिज्ं 
हठान्निषेधं कुर्वाणो गलेपादिक्येव तु । 
भिक्षां देहीति वचसा तन्त्रालोके नियोजितः ॥ १८५॥ 
मन्ये साक्नाच्छिवेनेव भक्त्या मे परितुष्यता । 
कृपया देवदेवेन कृता दीक्षा स्वयं मम ।॥१८६॥ 
पुनरेकेण विप्रेण श्रीश्रीनगरवासिना। 
अज्ञातनामगोत्रेण स्वयमागत्य याचितः ॥ १८७॥ 
नीतहच दष्टवान्‌ पादौ गुरोलक्ष्मणशमंणः । 


गुरुपरम्पराप्राप्रविद्येऽवयंविलासिनः ।॥१८८॥ 
गुरोः प्रभासारिकयोर्नेष्ठिकब्रह्मचारिणः 
गुप्रगङ्गासमीपस्थस्वेहवराश्रमवासिनः ॥१८९॥ 


अनुग्रहेकरूपेण नित्यश्ञान्तन योगिना । 
भाषमाणेन दृष्ट्येव शक्तिपातः कृतो मयि ॥१९०॥ 


ग्रन्थकार को साक्षात्‌ शिव ने शेवज्ञास्त्र के अध्ययन में लगाया तथा उन्हे 
शिवेच्छा से ही “श्रीगुर'" का दंन हुआ 

स्वामी श्री देवगिरि जी (कारमीर मे) स्वयं मेरे समीप आकर मुञ्षसे 
प्राथंना किये । 

मेरे द्वारा निषेध किये जाने पर भी “भिक्षा दो” एेसा कहते हुए बहुत 
प्राथंना से उन्होने हठात्‌ गलेपादिका न्यायसे हमे “तन्त्रालोक के 
अध्ययन मे लगाया । मेँ तो यह समञ्यता हूं मेरी भक्तिसे प्रसन्नहो 
देवाधिदेव साक्षात्‌ रिव ने कृपा पुरः सर देवगिरि जी रूप से मुञ्चे दीक्षा 
दी ॥१८४-१८६॥ ` 


पुनः शिवेच्छा से ही श्रीनगरनिवासी ब्राह्मण मेरे पास आकर मुञ्से 
थाचना पूवेक ठे गये । मे उनका नाम-गोत्र भी नहीं जानता । वहाँ जाने 
पर गुरुदेव श्रीलक्ष्मण जी के चरण कमलो का ददन किया । ये गुरुदेव 
गुरु-परम्परा से विद्या-युक्त तथा एेडव्यं से सुशोभित हे, प्रभाजी तथा 
सारिकाजीके गुरुर, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैँ तथा गुप्तगङ्खाके समीप 
स्वकीय “ईङवराश्रम” मे रहते हैँ । 
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अनुग्रहःमति, शान्तस्वभाव, बात-चीत करते हुए वे गुरुदेव वृष्टिमाव्र 
से मुज्ञ पर “शवितपात'' किये ॥१८७-१९०॥ 
बुद्धचा विविच्य तच्छास्त्रं प्राप्य चिन्मयतामपि । 
जनस्यायत्नसिद्धचथं सारं वच्मि विशेषतः ॥ 
अणंवादागतं रत्नं तटे यद्युपलभ्यते । 
तथापि म॒ढभेकस्य किन्तेनास्ति प्रयोजनम्‌ ॥१९१-१९२॥ ` 
तदनन्तर अपनी बुद्धि से शेवशास्त्र का विवेचन कर तथा चिन्मयता 
को प्राप्त कर अनायास अथवा अल्पायास से लोगों की सिदध हेतु विशेष- 
रूप से सार तत्तव का निरूपण करता हूं । किन्तु इसके अधिकारी विरले 
ही होते हँ । देखिये तो-समुद्र से आया हुआ रत्न तट पर ही प्राप्त होता 
है, किन्तु मूढ मेदक को उस रत्न से कोई प्रयोजन है ? ॥१९१-१९२॥ 
संशयाधिविनाशकानुपायोपक्रमः 
शिवज्ञास्त्र परिज्ञाय शिवतादात्म्यमागतः । 
मादश्ञानां स्वतः सिद्धये मन्त्रयाम्यहमीहवरः ॥ 


मन्त्रशास्त्र सन्दिहानो दोषन्ञो विदुषा मया । 
प्राथ्यंतेऽत्र प्रवत््यथं संश्ा्याधि चिकित्सितुम्‌ ॥ 


मन्त्रस्याहं मुनिद्रंष्टा छन्दोऽनुष्टुब्‌ महेश्वरः । 
देवोऽकथः सवंसिद्धौ विनियोगोऽस्ति वार्छितः ॥ 
१९३-१९५।। 
संश्यरूप ““आधि'' के विनाह्क “अनुपाय का उपक्रम 
दोवागम को भलीभांति समञ्न कर तथा शिव के साथ तादात्म्य को 
पराप्त कर मेरे सदुश रोगों की स्वतः सिद्धि हेतु ईङवररुप मे मन्त्र (रहस्य- 
कथन) कर रहा हूं । मन्त्र-शास्त्र मँ सन्देह करने वाले दोषन्ञ (पण्डित) 
से प्रार्थना है कि वे संशय रूप आधि (मानस-रोग) की चिकित्सा हेतु मेरे 
मन्त्रात्मकं ग्रन्थ मे प्रवृत्त हों । 
इस मन्त्र का द्रष्टा मुनि--““मै" हूं, इसमें अनुष्टुप्‌ छन्द हँ । अकथनीय 
महेश्वर इसके देवता है । समस्त अभिकुषित सिद्धि मे इसका विनियोग 
(उपयोग) हो सकता है ॥१९३-१९५॥ 
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शिवाभिन्न स्वात्मविमशंनस्य सर्वा्कष्टोपायत्वादनुपायात्‌ पव॑ तदा. 
चरणम्‌ 


स्वस्मिन्‌ बिभत्ति स्वविमशंशक्त्या 
सगंस्थितिध्वंसमनारतं यः । 
तमच्छमच्छन्नमनन्तरूपं 
मन्थानसंज्ञं प्रणमामि देवम्‌ ।॥१९६॥ 


शिवाभिन्न स्वात्मा का विमं के सर्वोत्तम उपाय होने से अनुपाय के 
पहले उसका आचरण फिया जाता है 


जो अपनी विमशंशक्ति द्वारा खुद मेँ अहनिदा सृष्टि, स्थिति तथा 
ध्वंस को धारण करता है, उस स्वच्छ, अनावृत (प्रगट) अनन्तरूप मन्थान 
संज्ञक देव को मेँ प्रणाम करता हँ ॥ १९६॥ 
प्रकाशरूपस्य चिदात्मनस्ते 
स्वातन्त्यमेतन्नहि किञ्चिदन्यत्‌ । 
शिवादिपुश्व्यन्तसमस्तविशव- 
रूपेण चकोऽपि विभासि यत्त्वम्‌ ॥१०७॥ 


हे देव ! एक तुम शिव से केकर पृथिवी पयंन्त समस्त विदवरूप में 
भासित हो रहे हो-यह प्रकाशस्वरूप चिद्रप तुम्हारा स्वातन्त्यहीदहै, 


~), 


अन्य कुछ नहीं ।॥ १९७॥ 


मदात्मनापि त्वमुना विभासि 
स्वतन्त्र एकः स्वमिवातिभिन्दन्‌ । 
त्वप्येव भेदोऽपि न चेद्‌ विभायात्‌ 
सर्वात्मता ते नहि साधु सिध्येत्‌ ॥ १९८॥ 


इस मेरे रूप से भी स्वतन्त्र एक तु ही अपने को अत्यन्त भिन्न करते 
हृए विभासित होरहेहो। तुञ्लमें हीयदि भेदभी भासितन हो तो 
तुम्हारी सववंरूपता भली-मांति सिद्ध नहीं हो पायेगी ॥१९८॥ 


त ४३ 
,. ;. कृपेलिमो देव ।. तथा त्वयाहं 
<, . `; . . यथाऽऽप्तुयां त्वत्पुरवासितां ताम्‌ । 
“ ' ˆ यत्र स्थितः सवंपदाथंभूतं | 
त्वामेव परयन्नहि विस्मरेयम्‌ ॥१९९॥ 
हे देव ! तुम मेरे ऊपर एेसी कृपा करो, जिससे मँ तुम्हारे उस धाम 
मे निवास प्राप्त कर सकू, जहाँ स्थित होकर समस्त पदाथं रूप तुम्हें 
देखता रह, तुम्हे न भूलने पाॐ ॥१९९॥ 
त्वय्येव भातः स्म॒तिविस्मृती ते 
योरपि त्वं स्वयमेव भासि) 
तथापि साम्मुख्यसुखप्रदासौ 
स्मृतिः प्रिया मे नहि विस्मृतिस्ते ॥२००॥ 
यद्यपि तुम मे ही तुम्हारी स्मृति ओौर विस्मृति दोनों ही भासित होती 
है तथा तुम्हारी स्मृति एवं विस्मृति इन दोनो मेँ ही तुम स्वयं भासित 
होते हो तथापि साम्मुख्य-सुख को देने वाली तुम्हारी स्मृति ही मृञ्े प्रिय 
है, न कि तुम्हारी विस्मृति ॥२००॥ 
वाचा कया त्वामहमीश्मीडे 
प्रसादये त्वां क्रियया क्या वा! 
यतः सदान्तुम॑ंखभास्वरूपो 
न मायिकं पहयसि किश्िदेतत्‌ ।॥२०१॥ 
~ दैः शश । म तुम्हारी स्तुति किस वाणी से करू ? किस क्रिया द्वारा 
तुमह प्रसन्न करू ? क्योकि तुम सदेव अन्तमुख प्रकाशस्वरूप हो, इस 
मायिक जगत्‌ को देखते ही नहीं हो ॥२०१॥ 
स्तुवन्नपि त्वामहमेमि सद्यः 
परामृताधायि चमत्कृतिन्ते । 
अथाप्यविच्छिन्नसुखेकधामन्‌ । 
याचे स्वभावं त्वदकुत्रिमं तम्‌ ।॥२०२॥ 
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यद्यपि तुम्हारी स्तुति करता हृ मेँ तत्क्षण परमामृत का आधान 
करने वाले तुम्हारे चमत्कार को प्राप्त कर लेता हू, तथापि हे “अखण्ड 
सुख के एकं मात्र धाम!” मेँ आपके ही अकरत्रिम स्वभाव की याचना 
करता हूं ॥२०२॥ | 


त्वं पुणणंरूपोऽसि विभासि पणः 
सवं च पूर्णेऽथ समत्र पु्ण॑म्‌ । 
अतः स्फुट मे स्तुतिवागपीयं 
व्यक्ति दधात्येव हि पु्णंयायाः ॥२०३॥ 
तुम परिपूणं हो, परिपणं ही भासित हो रहे हो । पणं मेँ सब कुछ है 
ओौर सब कुछ भी पूणं ही है-अतः मेरी यह्‌ स्तुतिरूप वाणी भी पूणता 
ही की स्पष्ट अभिव्यक्ति करती है ॥२०३॥ 
अनुपाया्थंः 
सङद्देहानया वाऽथ सिद्धादीनां च दशनात्‌ । 
स्वयं विवेचनेनापि शिवतादात्म्यदज्ञेनात्‌ ॥२०४।। 


स्वल्पोपायममु प्राहुरनुपायं महाजनाः । 
अल्पाथकत्वमस्त्येव षडविधाथंनजो यतः ।२०५।। 


“अनुपाय'' का अथं निदेश पुरःसर निरूपण 

गुरु के द्वारा एक बार आदेश्च (उपदेश) मिक जाने से, सिद्ध-योगिनी 
आदि के दन से तथा स्वयं विवेचना के द्वारा शिव-तादात्म्य (रिव- 
रूपता) की प्राप्ति होती है । इस लिये इस स्वल्प उपाय को ही महापुरुष 
“अनुपाय” कहते हँ । “अनुपाय” में नञ्‌ (अनू) शब्द का अथं स्वल्प 
होता है । 

शास्त्र मे नञ्‌ के छः अथं बताये गये है-- 

सादृश्य, अभाव, अन्य, स्वल्प, अप्राशस्त्य तथा विरोध 
स्वातन्त्रयस्येव सवंत्राप्रतिहतसाधकत्वम्‌ 


यस्त्विदं वेत्ति भगवच्छक्तिपातपवित्रितः । 
` स्वाततत्रयात्‌ स्वात्मरूपस्य प्रकाशो नान्यत इति ॥२०६॥ 





४ 
स स्वभाचच्िकाध्वस्तध्वान्तो निमंलचनद्भाः । 
तमस्तापौ हन्ति दहं विस्फा्यनिन्दनिर्भराम्‌ ।२०७॥ 


स्वतन्त्रता को हौ सब जगह अप्रतिहत शाधकता है 


भगवानु के शक्तिपात से पवित्र हुआ जो भी व्यक्ति यह्‌ जानता है 
कि “स्वातन्त्यसे ही स्वरूप का प्रकादान होता है अन्यसे नही", वह्‌ 
स्व प्रकाशकी चन्द्रिका द्वारा अज्ञान रूप अन्धकार को ध्वस्त कर 
निमंल चन्द्र की तरह आनन्द परिपूणं दृष्टि को विस्फारित कर तम 
(मायिक मल) तथा ताप (दूःख) का विनाश कर देता है ॥२०६-२०७॥ 


स्वात्ममहेदवरे उपायानुपयोगप्रदशंनम्‌ 
स्वप्रकाशमयो योऽयं स्वात्मेव परमेहवरः । 
किमुपायेन कतंव्यं नित्ये तत्र॒ महैक्वरे ।॥२०८॥ 
२२५ वें इलोक तक--स्वात्म-महेश्वर में उपाय कौ अनुपयोगिता का 
निरूपण 


स्वप्रकारामय स्वात्मा ही परमेर्वर है । महेडवर स्वरूप नित्य स्वात्मा 
मे उपाय द्वारा भला क्या किया जा सकता है ? ॥२०८॥ 


न॒ रूपलाभो नित्यत्वान्नाश्ो नावरणस्य च । 
यतो नावरणं तत्र सकृधाते चिदात्मनि ॥२०९॥ 


नित्य स्वात्मा मे स्वरूप लाभ हो नहीं सकता । निरन्तर विभासमान 
होने से चिद्रूप स्वात्मा-महेश्वर मे कोई आवरण भी नहीं जिसका विना 
किया जा सके ॥२०९॥ 


स्वयप्रकाञशमानस्य पुनर्ञनिं न सम्भवेत्‌ । 

कः कुत्र प्रविशोद्रापि प्रवेष्टाऽन्यो न कश्चन ॥२१०॥ 

स्वयं भ्रकाशमान चिदात्मा का पुनः प्रकाशन सम्भवही नहीं है। 
कौन किसमे प्रवेश करेगा ? अन्य प्रवेष्टा भी तो नहीं है ॥२१९॥ 

पुणेऽवधानं न युक्तं नापु्णं सत्यमेव हि । 

इत्यान्तरावधानादिर्नोपायः कोऽपि सम्भवेत्‌ ॥२११। 
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पूणं का ध्यान सम्भव नहीं, अपूणं सत्य नहीं हौ सकता । अतः 
चिदात्मा मे आन्तरिक ध्यानादि उपाय सम्भव नहीं हँ ॥२११॥ 
मनुते योऽवधानादि कारणं शिवदशंने । 
नूनं खद्योतमादत्ते दिदुक्ष्‌ रविमप्यसौ ।॥२१२॥ 
जो शिवस्वरूप स्वात्मा के दर्शन मे अवधान आदि को कारण मानता 
है वह्‌ निङ्चय ही सूयं को देखने हेतु जुगनू को साधन बनाता है ॥२१२॥ 
 स्वपदा स्वश्षिरश्छायां लोचनेनेव लोचनम्‌ । 
लङ्क तं लोकितु बाल इच्छद्धोमान्न कदचन ।\२१३।। 
अपने पांव से अपने सिरकी छायाको लंघने तथा अपने नेत्रसे 
अपने नेत्रको देखने की इच्छा अज्ञानी ही कर सकताहै, न कि 
ज्ञानी ॥२१३॥ 
सवंप्रकाङके ह्यस्मिन्नादिसिद्धे महाचिषि । 
कि प्रमाणं भवेदन्यद्‌ यत्‌ तस्मादुपजीवति ॥२१४।। 
समस्त वस्तु के प्रकाशक, प्रथमतः सिद्ध, महान्‌ तेजोरूप स्वात्मा मे 
दूसरा प्रमाण भी क्या हो सकता ? क्योकि समस्त प्रमाण तोउसीसे 
जीवित हो रहे है ॥२१४॥ | 
उपायो वा भवेत्‌ कोऽत्र भिन्नस्यानुपलबन्धितः \ 
चितप्रकाद्यो हि संसारस्तद्डिन्नो नेव सिध्यति ।॥२१५।। 
स्वत्मा से भिन्न कुछ उपलन्ध भी तो नहीं है, जो उपाय बन सके । 
ब्ोकि चेतन से प्रकारित होने वाला संसासर कथमपि उससे भिन्न हो 
नहीं सकता ॥२१५॥ 
अहैतभैरवविभौ न प्रवेश्लोपवेशयोः। 
आभ्यासिकी स्थितिः कापि तौ हि भेदैक जीवितो ॥२१६॥ 
व्यापक अद्रैत-मैरव मे अभ्यास द्वारा प्रवेश तथा उपवेश की स्थिति 
सम्भव नहीं, क्योकि प्रवेश तथा विश्रान्ति भेद मेँ ही सम्भव है । 








त॑त्र आचायंसम्मतिः 


अत उक्ता शिवद्ष्टौ सोमानन्दमहात्मना । 
गुरुणा परमेणापि उपायानुपयोगिता ॥२१५७॥ 


भावनाकरणाभ्यां कि शिवस्य सततोदितेः । 
सकृज्जञति सुवणं कि भावनाकरणादिना ॥२१८॥ 


सवंदा मातृपित्रादितुल्यदाढयं न सत्यता । 
एकवारं प्रमाणेन शास्त्राद्वा गुरुवाक्यतः ॥२१९॥ 
ज्ञाते शिवत्वे सवेस्थे प्रतिपत्त्या दुढ़ात्मना । 
करणेन नास्ति कृत्यं क्वापि भावनयापि वा" ॥२२०॥ 
अत एव परम गुरु महात्मा सोमानन्द जी ने रिवदृष्टि” ग्रन्थमें 
स्वात्मा मे उपाय की अनुपयोगिता का उपपादन किया है-- 
“सतत स्फुरणशील “शिव” मे ““भावना'' तथा “क्रिया” द्वारा क्या 
किया जा सकता ? 


एक बार सुवणं का ज्ञान हो जाने पर फिर-फिर उसमे भावना ओर 
क्रिया द्वारा उसमे क्या किया जा सकता ? 


जिस तरह माता-पिता, भाई-बहन आदि के विषय में एक बार 
केहने-सुनने से दुढ्‌ सत्य प्रमा होती है उसी तरह प्रमाण, शास्त्र अथवा 
गुरुवाक्य द्वारा एकं बार स्वंत्र स्थित रिवताका दुढ्‌ निश्चय हो 
जाने पर क्रिया अथवा भावना द्वारा उसमे कुछ नहीं किया जा 
सकता ॥२१७-२२०॥ 


अत एव तु केनापि शेवेनोक्तं महात्मना । | 
अपरोक्षे भवत्तत््वे सवंतः प्रकटे स्थिते ।॥२२१। 
येरुपायाः प्रतन्यन्ते नूनं त्वां न विदन्ति ते । 

चलित्वा यास्यते कुत्र सवं शिवमयं यतः ।२२२॥ 


अत एव किसी दोव महात्मा ने “स्वच्छन्द तंत्र" मे कहा है : “हे देव । 
स्वंतः प्रकट, अपरोक्ष सदा विद्यमान भवत्त्तव की प्रापि देतु उपायों का 
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अवलम्बन करने वारे निर्य ही तुम्हें नहीं जान पाते \ चक्कर कहां 
पंचा जाय क्योकि यावद्‌ वस्तु शिवमय ही है'' ॥२२१-२२२॥ 
उपाय एवः करणव्यापारः फलसिद्धिदः । 
सवंमान्योऽपि सिद्धान्तो घटतेऽयं न संविदि ॥२२३॥। 
संविन्निष्ठा हि सकलाः संवेद्यत्वात्‌ क्रियादयः । 
संविदं नावभासेयुर्भास्थन्ते संविदा त्वमो ।॥२२४।। 


संविदः स्वप्रकाडात्वे युक्तिरेकंव निमंला । 
संविदोऽस्वप्रकाश्ञत्वे स्यादान्ध्यं जगत इति ॥।२२५॥ 
“करण-व्यापार रूप उपाय ही फलसिद्धि-प्रद है'"--यह सवंमान्य 

सिद्धान्त है किन्तु “संविद्‌ के सन्दभं मे यह लागू नहीं होता । क्योकि 
क्रिया आदि उपाय सवेद्य होने से “संविद्‌” मे ही विश्रान्त होते है । स्वयं 
संविद्‌ से प्रकाशित होनेवाले ये संविद्‌ का अवभासन कथमपि नहीं कर 
सकते । संविद्‌ की स्वप्रकाह्ञतामे एक ही निमंल युक्तिहै : “यदि 
संविद्‌ स्वयं प्रकाश मान नहो तो सम्पूणं जगत्‌ अन्धकूप हो जायेगा 
॥२९३-२९९५॥ 


विमल्ंमात्र सिद्ध त्वाभिधान पूवंकस्वात्महेहव राभिमशंनम्‌ 
लोकप्रकारको लोकविश्नष्टाऽतः स्वभावतः । 
विमरंमात्रसंदृश्यो यः स॒ एव विमुर्यताम्‌ ॥\२२६॥ 
तस्मात्‌ समस्तमेवेदमेकं चिन्मात्र केवलम्‌ । 








देशेनास्त्यपरिचछिन्नं कालेनाकलितं तथा ॥२२७॥ 
अप्युपाधिभिरम्लानमाकृत्याप्यनियन्त्रितम्‌ । 
दाब्दैरप्यस्त्यसं दिष्टं प्रमाणेरप्रपठ्चितम्‌ ॥\ १२८॥। 
प्रमाणान्तस्य कालादेः स्वेच्छयेव प्रकाशकम्‌ । 

एकमेवाद्रयं वस्तु द्वित्वाश्रयमिव स्थितम्‌ ।२२९॥ 
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एवमेव सदा भातं यत्‌ तत्तवं शिवशाब्दितम्‌ । 
तदेवाहश्च तत्रैव मग्यन्तः प्रतिबिम्बितम्‌ ।।२३०।। 


विश्वं विमशंशाक्त्या मे भात्यभिन्नन्तु भिन्नवत्‌ । 
एवं दुं विविश्चानो लभते पारमेहवरम्‌ ॥॥२३१। 
शहवदेव समावेशमुत्तमं निरुपायकम्‌ । 
अनुपायस्य विद्वांसो ! भवन्तोऽस्याधिकारिणः ॥*५२२।। 


विमशंमात्र से सिद्ध स्वात्ममहेशवर का आमशञ 

लोक (संसार) मात्र का प्रकाशक “संविद्‌ स्वभाव से ही समस्त 
संसार का विमर्श है। अतः विमर्श॑मात्र से दशंनीय संविद्रूप' महेश्वर 
का विमशं करना चाहिये । 

दसलियि यह समस्त संसार चिन्मात्र ही है । यह्‌ देश से अपरिच्छिन्न 
तथा कार से अकलित है । 

स्वात्म महेश्वर उपाधियों से मलिन नहीं है, आकृति-विशेष से 
नियन्त्रित नहीं है, शब्दों से प्रहिपाद्य नहीं है तथा प्रमाणो से प्रमाणित 
नहीं है । 

स्वात्मा स्वेच्छा से देश-काल से ठेकर प्रमाण पर्यन्त समस्त वस्तु का 
अवभासन करतां है। एक अद्रैत आत्माही दैत के आश्रय रूपमे 
स्थित है । 

भावना ध्यान आदि के विना ही “सदा प्रकाशमान शिवतत्तव मेही 
हँ", “मुञ्च शिव में ही मेरी विमर्शशक्ति द्वारा प्रतिविम्बित विशव वस्तूतः 
अभिन्न होता हआ भो भिन्नरूपेण भासित होता है ।'' इस प्रकार्‌ दढ 
विवेचना करने वाला पुरुष सद्यः निरूपाय, सर्वोत्तम, पारमेश्वर “समावेश ` 
प्राप्त करता है अर्थात्‌ परमेश्वर स्वरूप हो जाता है । हे विज्ञ विद्वज्जन 
आप लोग ही इस अनुपाय दव समावेश के अधिकारी हैँ ॥ २२६९२३२ ॥ 


अविकल्पसमावेशमवाप्रस्य योगिनः स्वरूपम्‌ 
अचिकल्पसमावे श्समवप्रस्य योगिनः । 


विकल्पकलनाः सर्वा निविकल्पस्वभावकाः ।॥२३२।।. 
॥.1 
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मनागपि रसो येन भ्रापरोऽयं चिदनुग्रहात्‌ । 
स्वप्नेऽपि तस्य नैवास्ति युजाध्याननियन्त्रणा ।।२३४॥। 
नहि तस्यास्ति करतंव्यं शिष्टं किश्चित्तथापि सः । 
अनुग्राह्योपकाराय कुर्वन्निव विभाव्यते ।२३५॥। 
ध्वस्तािलमिलो योगी विश्रान्तश्चिन्मयाम्बुधौ । 
महासिद्धा समारिलष्टोऽनुग्रहात्मा जयत्यसो ॥२३६। 
इत्थमोदवर मात्मानं जानन्‌ कामेदवरोऽपि सन्‌ । 
कुवन्‌ सवंमिदं कर्माकुवंन्‌ रामेऽवरोऽस्ति सः ॥२३७॥ 


ग्रविकल्प-समावेश को प्राप्त योगी के स्वरूप का अभिधान 


अविकल्प समावेशापन्न योगी के समस्त विकल्पात्मक ज्ञान भी 
निविकल्प स्वभाव वाङ ही होते हे । 


जिसने चिदात्मा के अनुग्रहसे एक बार (थोडा) भी अविकल्प 
समावेश का रस प्राप्त कर ल्या उसे स्वप्नमें भी ध्यान-पूजन का 
नियन्त्रण ( आवश्यकता ) नहीं रह जाता । 

एसे योगी का कुछ भी कर्तव्य अवरिष्ट नहीं रहता, फिर भी कृषा- 
पात्र के उपकार हेतु कमं करता हज सा दीखता है । 

अविकल्प समावेशापन्न योगी के समस्त मल ध्वस्त हौ जाते हैँ । यह्‌ 
चिन्मय सागर मे विश्वान्ति पाता है। आत्मसिद्धि रूप महासिद्धि स्वयमेव 
इसका आलिङ्गन करती है । यह अनुग्रह स्वरूप योगी सर्वत्क ण 
विद्यमान है । इस प्रकार ईदवर रूप स्वात्मा को जानता हुआ कामेडवर 
रूप मेँ सव कु करता हआ भी, कु नहीं करने वाला रामेदवर खूप 
शिव ही है ॥ २३३-२३७॥ 


अविदित्वा तु यः प्रेति मिथ्याज्ञानविमोहितः । 
वेदुष्यं च मनुष्यत्वं सर्वं तस्यास्ति निष्फलम्‌ ।॥२३८॥ 


मिथ्याज्ञान से मोहग्रस्त जो पुरुष स्वरूप को जाने विना इस लोक से 
चला जाता है अर्थात्‌ मर जाता है. उसकी विद्रत्ता तथा मनुष्यता--सब 
व्यथं ही है ॥ २३८ ॥ 
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सवस्य प्रकाशात्मत्वप्रद्शंनम्‌ 
ननु तावदिदम्भावः प्रकाशाद्‌ भिन्न एव हि । 
भातीवेति कथं स्वं प्रकाजात्मव्यस्थितम्‌ ।२३९॥ 
हन्तेदमोऽप्रकाशत्वमिष्टं यस्य तु तस्य ते, 
अदवेतः इवेतते तस्मादध्रकाशः प्रकाशताम्‌ ।२४०॥ 
यदि भावोऽप्रकाज्ञात्मा प्रकालीभावमागतः । 
तहि स्वरूपसंलोपान्न स भावः प्रकाशितः ।॥२४१॥ 
तस्मात्‌ प्रकाश एवायं गीतो यः परमः शिवः । 
स एवाचिन्त्यविभवःस्वातन्त्परसनिभरः ।२४२॥। 
तेस्तेः स्वभावभूतेस्तु भावेति तथा तथा । 
विश्वभावस्वरूपोऽपि तिष्त्येवाच्युतस्थितिः ।२४३।। 


समस्त वस्तु को प्रका्ञात्मकता का उत्पादन 
गङ्का-- इदन्तया प्रतिभासमान पदां प्रक्रादरा तत्तव से भिन्न-सा 
प्रतीत होता है, तो ममस्त वस्तु की प्रकाशात्मकता कैसे उपपन्न होगी ? 
समाधान हन्त , (खेद है ) इदन्त्वेन प्रतिभासमान को अप्रकाश 


मानने वाले तुम्हारे मत में अवेत उवेत जैसा प्रतीत होता है--इस कथन 
के सदृश अप्रकाश प्रकाशित होवे । 


यदि अप्रकाश रूप इदम्‌-वस्तु प्रकाशरूपता प्राप्त कर ठेता है-एेसा 
स्वीकार करे तव तो अप्रकाथ के स्वरूप का नाश हो जाने से वह्‌ वस्तु 
प्रकाशित ही नहीं हआ । 


इसीलिये “प्रकाश” ही “परमशिव” शब्द से शास्वों मे कहा गया है । 
यह प्रकाश अचिन्त्य -वेभव-सम्पन्न'' तथा स्वातन्त्य-रस से परिपू है । 
समस्त-भाव स्वरूप प्रकाश, विभिन्न स्वभाव वारे पदा्थं-साथं द्वारा 
विभिन्न रूप से भासित होता हुआ भी अपनी स्थिति से अच्युत ही रहता 
है ॥ २३९-२४२३ ॥ 
अहं घट विजानामि न च जानात्ययं पुनः। . 
वेदिष्याम्यथवा पूवं ज्ञातवानहमादितः ।॥२४४॥। 
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सवं वेद्मि न वा किश्िज्जाने नैवास्ति कश्चन । 
अहमेवमिदं सर्वं कि सर्वमितरद्‌ भवेत्‌ ।।२४५॥। 
अयं जडश्चेतनोऽहमहं वेदिम न वेत्त्ययम्‌ । 
इत्यादिरेकं एवायं प्रकाशाः प्रविज॒म्भते ।।२४६॥। 
अतः सवज्ञभावस्य सवेत्रातिप्रसङ्खतः। 
क्ङ्कापि भेदभावस्य स्वयमेव निवतंते ॥२४७।। 
यतः प्रका एवेकश्चित्ररूपः प्रकाशते । 
वस्तुतश्च न चित्रोऽसौ नाचित्रो भेदवजंनात्‌ ।।२४८।। 
मै घट को जानता हँ यह घट को नहीं जानता। मेँ जानंगा, मं 
पहले से ही जानता हँ म सब कुछ जानता हूँ मे कुछ भी नहीं जानता, 
कोई भी नहींहै, मै ही यह सबरह, दूसरा अन्य क्या हो सकता, यह्‌ जड 
है, मै चेतन हँ, मे समञ्लता हँ! यह नहीं समक्ता है. इत्यादि रूप से एक 
ही प्रकाश विजुम्भित हो रहा टै। 
इस सर्वत्र सर्व॑ज्ञता का अति प्रसंगदहो जायगा-एेसी भेदभाव की 
शंका भी स्वयं ही निवत्त हो जाती है। 
क्योकि एक प्रकाश ही विचित्र रूप से भासित हो रहा है । तत्त्वतः 
प्रकाशन तो चित्रहै ओौरन चितव्र-्वाजत है, क्योकि वहु चित्राचित्रादि 
भेद से रहित है । २४४-२४८ ॥ 
नन्वेकश्चित्प्रकादाइ्चेदपरो न भवेत्‌ तदा । 
नास्त्येव भासते यत्‌ तत्‌ सवं चिर्मयमदयम्‌ ॥२४९।। 
यः प्रकालः स एवायं प्रतिभाति तथा तथा । 


न चैवान्यस्य नैवान्यः कश्चित्‌ किञ्चित्‌ प्रकाडातः ।२५०॥। 
शङ्का--यदि एक ही चिद्रूप प्रकाशतत्त्व है, तब अन्य की सत्ता सिद्ध 
नहीं होगी ? 
समाधान--अन्य की सत्ता न होना इष्ट ही है । जो कछ प्रकाशित हो 
रहा है, वह सब अद्रय चिद्रूपहीदहै। 
जो प्रकार है वही तेन तेन रूपेण ( सब रूप मे ) प्रकाशमान है । कुछ 


भीअन्यका नहींहै, नतो अन्यहीरहै, प्रत्युत प्रकाश ही सब कुछ 
है ॥ २४९२५५० ॥ 








५३ 
जडस्य लक्षणं, बोधलक्षणं च 

परिच्छिन्न प्रकाशत्वं जडस्य किल लक्षणम्‌ । 

जडाद्‌ विलक्षणो बोधो यत्तो न परिमीयते ॥२५१॥ 


जड तथा बोध के लक्षण का अभिधान 


परिच्छिन्न प्रकाशरूपता अर्थात्‌ “इत्थम्‌ रूपता जड का लक्षण हे । 
जड से विलक्षण अपरिच्छिन्न प्रकाशश्च स्वशू्प “बोध है । शिवस्वरूप 
बोध परिमित नही होता।॥। २५१ ॥ 


परमाष्ेतत्वादत्र भेदाभेदयोरुभयोः स्थितिः 

एतद्धि परमाद्रेतमन्र त्यागग्रहौ नहि । 

भेदस्य चाप्यभेदस्य स्थितिः स्वेत्र सवेदा ।२५२॥ 
परमाद्रेतवाद में भेद तथा अभेद दोनों कौ स्थिति सदेव रहती है 

यह परमाद्रैत है । यहाँ नतो त्याग हैन ग्रहण । मेद ओर अभेद की 

स्थिति सब जगह सदेव है । 
संङायाधि निवतंकानि पर्वाचायेस्य वाक्यानि स्वस्य च 

गुरुभिशचेष एवाथंस्तत्र तत्र॒ निरूपितः । 

श्रवणेऽप्यागते यरिमन्‌ संशयाधिविनहयति ॥२५३॥। 

“"पुजापुजकपुज्यभेदसरणिः केयं कथाऽनुत्तरे 

संज्ञा सत्किल केन कस्य विदधे को वा प्रवेशक्रमः । 

मायेयं न चिदद्रथात्‌ परतरा भिन्नप्यहो राजते 

सवं स्वानुभवस्वभावविमलं चिन्तां वथा मा कृथाः ।२५४॥ 


२६३ वे इलोक तक संशय रूप मानसिक व्यथा के निवतंक पूर्वाचायं तथा 
ग्रन्थकार के वाक्यहं 


इसी बात को गुरुजन तत्रतत्र विशद रूपसे बताये है, जिनके 
श्रवण-मात्र से संशय रूप “आधि” नष्ट हो जाती है ॥ २५३ ॥ 

अनुत्तर शिव मे पूजा, पूजक तथा पूज्यके भेदकी कौनसी कथा 
( चर्चा ) हो सकती है ? किसने किसे “सत्‌” संज्ञा (नाम ) दीह? 
इसमे प्रवेश करने काक्रमभीक्याहो सकता? यह मायाभी अद्भत 
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चेतन से भिन्न नहीं है, किन्तु भिन्नरूपसे भासित होती है। समस्त ` 
वस्तु स्वानुभव रूप ही है अत एव अत्यन्त स्वच्छ है ।- अतः व्यथं चिन्ता 
मत करो ॥ २५४ ॥ 
रागदषसुखासुखोदयक्याहुकारदेन्ादयो 
ये भावाः प्रविभान्ति विहववपुषो भिन्नस्वभावा न ते । 
व्यक्ति पश्यसि यस्य यस्य सहसा तत्तत्तदेकात्मना 
संविद्रूपमवेक्ष्य कि न रभसे तडूावनानिर्भरः ।॥२५५॥ 
रागद्वेष, सुख-दुःख, उदय-ल्य, अहंकार-देन्य, प्रभृति भासित होने 
वाके पदाथं विव मे सर्वत्र होने से ““विश्वविग्रह"” कहलाते हैँ । तुम मे 
ही भासित होनेसेये तुमसे भिन्न नहींहै। इनमे से जिस-जिस की 
अभिव्यक्ति तुम देखते हौ उस-उसरूप से संविद्‌ को देख कर तत्‌ तत्‌ 
पदार्थो को भावना से परिपूणं होकर रमण क्यो नहीं करते | २५५ ॥ 
यत्सत्यं यदसत्यमल्पबहुलं नित्यं न नित्यं च यद्‌ 
यन्मायामलिनं यदात्मविमलं चिह्‌ पंणे राजते । 
तत्सवं स्वविमशंसंविदुदयाद्रूपभ्रकाशात्मकं 
ज्ञात्वा स्वानुभवाधिरूढृमहिमा विद्वेश्वरत्वं भज ॥२५६॥ 
जो भी सत्य है, असत्य है, अल्प है, बहूत है, नित्य है, अनित्य है, 
माया से मलिन है, आत्मा से विमल है- वह्‌ सब “संविद्‌” दप॑णमें ही 
विभासित होताहै। 


यह्‌ सब अपने विमशं संविद्‌ द्वारा ही उदित होकर रूपलाभ कर 
प्रकाशित होता है-- यह समज्ञ कर स्वानुभव पर आरूढ होकर विख्वे- 
रवरता अर्थात्‌ शिवरूपता को स्वीकार करो ॥ २५६ ॥ 


यथा स्थितस्तथेवास्स्व मा गा बाह्यमथान्तरम्‌ 
केवलं विद्दिकासेन विकारनिकराञ्जहि ।॥ २५७॥ 
जसे स्थितहो वेसेही रहो। बाहर ओर भीतर की दौड मत 


लगाओ । केवल चिहिलास के विकास द्वारा विकार-समृह्‌ काः नाश करते 
रहो ॥ २५७. 








५९ 


उपायो नापरः कश्चित्‌ स्वसत्तावगमादते । 
तामेवानुसरन्‌ योगो स्वस्थो यः स सुखी भवेत्‌ ।\२५८।। 
अपनी सत्ता के ज्ञान के विना अन्य कोई भी उपायनहींहै। उस 
स्वसत्ता का अनुसरण करता हुआ योगी स्वरूप मेँ स्थिर रहकर नित्य 
सुखी रहता हे ॥ २५८ ॥ 
इत्थं स संविद्धन एक एव 
जिवः स विहवस्य परः प्रकाशः । 
त्रापि भात्येव विचित्रशक्तौ 
ग्राह्यग्रहीतुप्रप्रविभागभेदः | २५९॥ 
दूस प्रकार एक संविद्धन शिवटही सारे विश्वका प्रकाशक है। 
विचित्रनाना शक्ति सम्पन्न शिवमे ही ग्राह्य, ग्रहीता, ग्रहण प्रभृति 
विभाग भासित होता रहता है ॥ २५९ ॥ 
स ॒ह्यखण्डितस-दवं शिवतत्त्वं प्रपश्यति । 
यो ह्य खण्डितसडवमात्मतत्त्वं प्रपद्यते ॥२६०॥। 
जो अखण्ड सद्रूप आत्मा की शरणमे जाना है, वह्‌ अखण्ड सद्रूप 
शिव तत्तव को देखता हे ॥ २६० ॥ 
यद्यतत्त्वपरिह्‌एरपवंकं तत््वमेषि तदतत्त्वमेव हि । 
किन्त्वतत्वमथ त्वमेव वा तत्त्वमेव ननु ततत्वमोदृशम्‌ ।।२६१। 
यदि अतत्त्व को छोडकर तत्तव को प्राप्त करते हो तो वह॒ अतत्त्व ही 
है 1 ` किन्तु जो भी तत्तत अथवा अतत्त्व है वह्‌ तुम ही हो--यह तत्तव की 
वास्तविक व्याख्या है | २६१ ॥ 
प्रपञश्चोत्ती्णंरूपाय नमस्ते विहवमत्तये । 
सदानन्दभरकाशाय स्वात्मनेऽनन्तशक्तये ।।२६२॥ 


प्रपञ्च से उत्तीणं, विहवरूप, सदानन्द प्रकाश अनन्त शक्ति सम्पन्न 
स्वात्मा को नमस्कार अपित हो ॥ २६२ ॥ 
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अहमस्मि चिदाह्वादसामरस्यमयः शिवः । 
सदा यदा तदेत्यादिकालेनास्म्यकलङ्कितिः ।।२६३॥ 


मै ही चिद्‌ ओर आनन्द की समरसता रूप शिव हूँ । मेँ सदा, यदा, 
तदाप्रभृति काल की कलनाओं से अकलद्धित हूं ॥ २६३ ॥ 


शाम्भवसमावेशः 
अखण्डमण्डलाकारे प्रकाश्ञाख्ये शिवात्मनि । 
अनुपायतया प्रोक्ते प्रवेष्टुं यश्च॒ नार्हति ।॥२६४॥ 
तक्ति पदयन्नभिन्नां स्वां स्वातनत्याल्यामिमां पराम्‌ । 
निविकल्पं समावेशं शाम्भवं सोप्यवाप्नुयात्‌ २६५ 


२७२ वें इलोक तक शाम्भव-समावेक्च के स्वरूप का निवंचन -- 


अनुपाय रूप से कटै गये अखण्डमण्डलाकार, प्रकाशरूप शिवतत्तव में 
प्रवेश करने मे जो असमथं है वह्‌ भी स्वातन्त्मलक्षण, परारूपं स्व(भिन्च 
अपनी शक्ति को देखता हअ निविकल्पक ““शाम्भव-समावेश'' को 
प्राप्त करे । 


प्राथमिकालोचनन्ञाने निविकल्पेऽहे मत्मनि । 
स्फुरत्तामात्ररूपे यत्‌ साक्षात्कारतया स्फुरेत्‌ ॥२६६॥। 

अनुत्तरं परं तत्वं त्वरितं केवलेच्छया \ 
इच्छाशक्तिविकासात्म्यनपेक्षो द्येवमेव यः ।२६५७॥। 

मोक्षलक्ष्मीसमाहेषरसास्वादमयो ह्ययम्‌ । 
अभेदाख्यः समाख्यातः ज्ाम्भवोपाय उत्तमः ॥२६८॥। 
जो प्राथमिक आलोचना-स्वरूप ज्ञान है, निविकल्प है, अहमात्मक है, 
जिसमे स्फुरत्ता-माव्र ही सार है उसमे प्रत्यक्षरूप से स्फुरित, अनृत्तर- 
संज्ञक इच्छा मात्र से तरित प्रोद्धासित परम तत्वह, जो इच्छा शक्तिके 
विकासरूप होने से अन्य-निरपेक्ष है, जो स्वतः मोक्षलक्ष्मी के आलिद्खन से 


रसास्वादमय रहै, वहो अभेद संज्ञक उत्तम शाम्भव उपाय कहलाता 
है ॥२६८॥ 





७ 


अनुसन्धि विना भाति यथा भावः स्फुरद्दृशः । 
तथा स्फूटं प्रबुद्धस्य स्वेच्छयेव शिवात्मता ॥२६९॥। 


“यस्थ संविदि विहवोऽयं शक्त्या स्वातकत्यसंज्ञया । 
प्रतिबिम्बतया भाति सेष विहवेकवरो ह्य हम्‌ ।\ ` २७०॥। 


एवं यस्य परामर्शो विकल्परहितः सदा । 
प्रविभाति स एवासौ शाम्भवोपायविज्जनः ।२७१।। 


उदेति मत्त एवेदं मय्येव प्रतिबिम्बते) 
मदात्मकमिदं स्वंमित्येवं शाम्भवस्त्रिधा ॥२७२। 


जिस प्रकार खुली आंख वाले पुरुष को सावधानी कै बिना ही समस्त 
पदाथं का ज्ञान होता रहता है उसी प्रकार प्रबुद्ध व्यक्ति को स्वेच्छा मात्र 
से शिवरूपता स्पष्टतया होती है । 


“जिसकी “संविद्‌'* (ज्ञान) में अपनी स्वातन्त्य-शक्ति द्वारा यह सम्पूणं 
विङ्व प्रतिबिम्ब रूप से भासित होता है वह विश्वरूप महेश्वर मेँ ही 
ह । '-एेसा विकल्प-रहित परामशं जिसे होता है वह्‌ शाम्भव उपाय को 
जान केताहै। 

“यह्‌ समस्त विद्व मुञ्चसेही प्रकारित होता है", “मुज्ञ मेही 
प्रतिबिम्बित होता है" तथा “मद्रूप हौ है'--इस प्रकार शाम्भव उपाय 
तीन प्रकार का है ॥२६९-२७२॥ 


शिवोऽहमानन्दघनो महेशः 

स्वयप्रकाशश्च परप्रकाशः । 

परं न स्वस्मादपि किञ्चिदन्यत्‌ 

स्वयं परं सवंमिदं यतोऽहुम्‌ ।२७३॥। 
आनन्दघन परमेदवर शिव, मेँ ही हूं । मे स्वयं प्रकाश्च हूं तथा पर का 


भी प्रकारक हूं । किन्तु दूसरा भी स्व से भिन्न अन्य कुछ नहीं है, क्योकि 
मे ही स्वयं अन्य समस्तरूप से भी भासित होता हूँ ।।२७२॥ 





५८. पूणे-प्रतिरभिज्ञ 


चिज्जडयोभेदाश्ङकासमाधी 
शिवः स्वतन्त्रः स्वयमेव भाति 
चितिप्रकाश्यो हि जडो न चेतनः । 
विभाति भेदेऽपि परेऽद्रयेऽस्मिन्‌ 
कथं स्वयं सवभिदं जगच्चित्‌ ।।२७४॥ 
चेतन तथा जड में भेद की आश्ञङ्ा तथा उसका निराकरण 
¦ चेतन शिव स्वतन्त्र तथा स्वयं प्रकाशमान है । चेतन से प्रकाशित जड 
चेतन हो नहीं सकता । इस प्रकार स्पष्ट भेद भासित होने पर भी चेतन 
ही- समस्त विश्व है-यह कंसे कहा जा सकता ?॥२७४॥ 
प्रकाह्ञसम्बन्धमुपेत्य भाति 
जडः प्रकाशान्नहि भिन्न एव । 
विभासमानोऽपि न भाति स्वस्मं 
परं परस्मे तु चिदात्मने सः ।२७५॥। 
जड, प्रकारा से सम्बद्ध होकर ही भासित होताहै, प्रकाशसे भिन्न 


होकर भासित ही नहीं होता । भासित होता हुभा भी जड अपने चयि 


4५ नहीं होता प्रत्युत उक्कृष्ट चिदात्मा के व्यि ही भासित होता 
॥ २७५॥ 


चिन्मात्ररूपः शिव एव सर्वान्‌ 

प्रकाह्ायन्‌ भात्थसतो जडानपि । 

प्रकाहायन्‌ दुक्यत॒ एव योगी 

वस्तुस्वरूपं ननु वस्तुतोऽसत्‌ ।२७६।। 
चिन्मात्ररूप रिव ही असत्‌ ओर जडको भी प्रकाशित करताहै 


क है । जैसे योगी असद्‌ वस्तु को भी वस्तुरूप से प्रकारित करते 
|२७६॥। 


अपेक्षते नेव हि तत्र॒ किश्ित्‌ 
 सृजल्युपादानदरिद्र एव । 


यथा त्वमेव स्वयमेव स्वप्ने 
स्वस्मात्‌ पदार्थान्‌ विविधान्‌ करोषि ॥२७५७॥ 








५९. 


योगी उपादान कारण के विना ही किसी भी वस्तु की सुष््टि (प्रकाशन) 
करता है, उसमें किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता । अथवा तुम ही स्वयं 
स्वप्न मं अपने से अनेक विध पदार्थो की सृष्टि करते ही हो । 


नास्तिकमतोपस्थापनम्‌ 
जडाद्‌ विभिन्नं चेतन्यं दृष्टं नेव न दुशष्यते । 
चेतन्यविल्ये किन्तु जड एवावशिष्यते २७८ 
अतो विभिन्नोऽपि जडः स कश्चिद्‌ 
यतः सदा भिन्नतया स भाति, 
स॒ एव वा सन्‌ परमाथंभूतः 
सत्येव तस्मिस्तु विभाति चेतनः ।।२७९॥ 
जडाहिभिन्चं चेतन्यं न कुत्रापि कदाचन, 
दृयते, दु्यते चैव॒ जडः सर्वेरचेतनः ।।२८०॥ 
पञ्चभूतात्मके विवे यथा पञ्चगुणा इमे । 
चित्‌ तथा भूतसंयोगादत्पद्योत्पद्य लोयते ॥२८१॥ 
न प्रमाणं न वा युक्तिदश्यते न प्रयोजनम्‌ । 
पुनजन्मापि कस्य स्याद्‌ मरणं मोक्ष एव हि ।२८२॥ 
नास्तिक-मत का उपस्थापन 


जडवादौ को आशङ्का है जड से भिन्न चेतन देखा नहीं जाता 
ओौर न तो किसी ने आज तक देखा है प्रत्युत चैतन्य के ल्य होने पर जड 
ही अवरिष्ट रह जात। है । 


अतः चेतन से भिन्न जड भी कुछ है, क्योकि वह सदैव चेतन से भिन्न 
ही भासित होता है । अथवा जड ही परमाथंतः सत्य है क्योक्रि जड के 
रहने पर ही चेतन भासित होता है । 

जड से भिन्न चैतन कभी भी कहीं पर देखा नहीं गया । अचेतन जड 
को सब लोग देखते है । 

पञचभूत (पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाश) से सृष्ट विद्व में 
जिस तरह पाच गुण-- (शब्द, स्पशं रूप रस गन्ध) उत्पत्ति-विनाश-शील है 
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६० पूणे-प्रतिभिन्ञा 


उसी प्रकार चेतन भी भूतोंके संयोग से उत्पन्न होकर विलीन होता 
रहता है । चेतन में न तो कोई प्रमाण है, न युक्ति है, न कोई प्रयोजन है । 
पुनजंन्म भी किसका होगा ? मरना ही तो मोक्ष ह ॥२७८-२८२॥ 


एवं विप्रतिपन्नानां मूढानां मोहनाशनम्‌ । 
न॒ भवत्येव केषांचित्‌ स्वतकमनुधवताम्‌ ॥२८२॥ 


दस प्रकार विरुद्ध बुद्धि वारे, केवल अपने तकं के पीछे दौडने वाले 
मृदो का मोह्‌ कथमपि विनष्ट नहीं होता ॥२८३॥ 


आगमस्य सवतो बलवत्तरं प्रामाण्यम्‌ 
अतः श्री भारते वषं सवेदेशशिरोमणौ । 
प्रामाण्यमागमस्यास्ति सवतो बलवत्तरम्‌ ॥२८४॥ 


आगम मे इतरप्रमाणापेक्षया बलवत्तर प्रामाण्य का अभिधान 


इसीलिये समस्त देश के मुकुटमणि शश्रीभारतवषं'' मे “आगम'' को 
सब से प्रधान प्रमाण माना जाता है ॥२८४॥ 


आगमगुरुवेविध्यस्य युक्तत्वोपपादनम्‌ 
लेवः चाक्तस्तथा वेदपाश्चरान्नादिभेदतः । 
आगमो विविधो नित्य ईहवरेणेव दितः ।२८५।। 


आगमो तथा गुरुजन मे विविधता का उपपादन 


दोव, शाक्त, वेद, पाञ्चरात्र आदि भेद से आगम अनेकविध है, नित्य 
है तथा ईङवर द्वारा ही वणित है ॥२८५॥ 


तत्रेव पुवंपरवेषां ज्ञानिनां ज्ञानसङ्ग्रहः । 
अधिकारविभेदेन ज्ञातं येन यथा च यत्‌ ।\२८६।। 
तत्तथा तत्र तेनोक्त स्वसादृर्यमुपेयुषे । 
न ह्यक्षरमविज्ञाय पदज्ञानं हि जायते ॥२८७॥ 
एवं वाक्याथंविन्ञाने पदाथं्ञानकारणम्‌ । 
अतः क्रमात्तु केषांचित्‌ ततत्वन्ञानं हि जायते ।२८८॥ 








६१ 


आरुह्यते परा भूमिः सोपानक्रमल खं नात्‌ । 
एकस्मिरेव वा तीर्थे लोका आयान्ति सवंतः ।२८९॥ 

अध उध्वंतया तिष्ठत्सोपाने बहुसंख्यके । 
व्यर्था यथा तथा श्ास्त्रेऽप्युत्तमाघमकंल्पना ।॥१२९०॥। 
उन आगमो मे प्राचीन, प्राचीनतर, प्राचीनतम ज्ञानियो के ज्ञान का 
संग्रह है । अधिकार-भेद से जिन्होंने जसा तथा जिस प्रकार समञ्चा उस 
तथ्य को उन्होने उसी प्रकार से आगमो मे बताया दै । अक्षरज्ञानं के बिना 
पद का ज्ञान नहीं होता । अर्थात्‌ पदज्ञान में अक्षरज्ञान कारण है! उसी 
प्रकार वाक्यार्थज्ञान मे पद तथा पदा्थज्ञान कारण होता है । अतः किसी 


किसी को करम से तत्तव-ज्ञान होता है । सिद्धरूप सोपान के क्रम का लड.चन 
करने के पञ्चात्‌ ऊँची भूमिका पर स्थिति होती है । 


अथवा एक ही जलाशय मे चारों दिशाओं से लोग आते है-एेसी 
स्थिति मे उपर-नीचे रूप से स्थित बहुसंख्यक सदियों मे-- “उत्तम कोन 
है ? यह पहली, यह्‌ दूसरी, यह अन्तिम--इत्यादि कल्पना व्यथं ही है । 
उसी प्रकार परस्पर सपिक्च शास्त्रों मे भी उत्तम, अधम की कल्पना व्यथं 
ही है ॥२८६-२९०॥। 
अज्ञेषदशंनस्य आत्मदर्शंनफलकत्वम्‌ 
यथैव जीवनोपाया फलभेदविब्रजिताः \ 


दृश्यन्ते विविधा लोके विविधा आगमास्तथा ।२९१।। 


आयुवेदादिशास्त्राणि लोौकिकान्यपराणिच । 
साधनान्यपि मभ्त्राणि विदिधान्यानि तार्य ।॥२९२॥ 


पारम्पर्यागतान्येव द्यन्ते स्वाथसाधने । 
सफलानि तथा सवंदशंनान्यात्म दशने (२९२। 
सभी द्ञनों का प्रयोजन “आत्मदशंन'" ही है 


जिसं प्रकार लोक मे जीने के अनेक उपाय है, किन्तु उनका एक ही 
फल है-जीना । उसी प्रकार आगम अनेक है किन्तु उनका फल एकं ही 
है--“आत्मदशंन'' । 








६२ पणे-प्रतिभिनज्ञा 


आयुरवेदादि शास्त्र, लौकिक साधन तथा विविध मन्त्र परभ्परासे | 
चले आ रहे हैँ । जसे ये सब अपने-अपने प्रयोजन कौ सिद्धि मे सफल देखे 


जाते हे, वेसे ही सफल दशंन "आत्मदर्शन' मे सफल है | 
यथेदं॒लोकिकं सवे शोभनं वाप्यो भनम्‌ । 
यथागतं प्रकुर्वाणाः प्राप्नुवन्त्येव तत्फलम्‌ ॥।२९४॥। 
तथाध्यात्मविचारे ये प्रवर्तन्ते मनीषिणः । 
लभन्ते तत्फलं मोक्षं यल्लोकंरतिदुलंभम्‌ ।॥२९५॥ 


जिस प्रकार अच्छेया बुरे लोकिक कमं को करने वाले लोग उसके 
फल को अवश्यमेव प्राप्न करते हँ उसी प्रकार जो मनीषी खोग॒ अध्यात्म 
विचार मे प्रवृत्त होते हैँ वे उसके परम फल मोक्ष को प्राप्त करते हं, जो 
साधारण मनुष्य के लिये अत्यन्त दुलभ है ॥२९४-२९५॥ 
श्रद्धाया आवश्यकत्वम्‌ 
कृतकृत्योऽपि पूर्णोऽपि सवंविच्चापि निष्क्रियः । 
लोकंरालोक्यते लोके वर्तमानो मरहाल्लघुः ॥२९६॥ 
लोकाचारसमायुक्तो दुःखी गवंसमन्वितः । 
तदज्ञाननिरासार्थं संशयापन्नचेतसाम्‌ ॥ २९७॥। 
विहिता शास्त्रगुर्वादौ श्रद्धा मातेव पालिका । 
यया विना न कस्पापि कोऽप्यर्थः सिध्यति क्वचित्‌।। २९८ ॥ 
श्रद्धा को उपयोगिता 
कृतकृत्य, पूणं, सवंविद्‌ तथा निष्क्रिय ज्ञानी को भी सामान्य जन-- 
लोक में वतंमान, अत्यन्त खघ , खोकाचार से य॒क्त, दुःखी तथा गवंयुक्त 


# # =| 


समञ्षते है । इस प्रकार सन्देह करने वालों के अज्ञान का विनाशा करने हेतु 
शास्त्र, गुरु आदिमे श्रद्धाका विधान कियागयाहै। श्रद्धा माता 
समान रक्षिका है । इसके विना कहीं भी किसी भी व्यक्ति को लोकिकं 
प्रयोजन भो सिद्ध नहीं होता ॥२९६-२९८॥ 
श्रद्धायाः स्वरूपम्‌ 

तत्प्रतिपादितेऽ्थे या॒निश्चयात्मा दढा मतिः । 

सा शरद्धा निश्चयात्माऽन्यत्निष्नन्त हृन्ति संशयम्‌ ।(२९९॥ 
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श्रद्धा के स्वरूप का अभिधान 
शास्त्र तथा गरु द्वारा बताये गये वस्तु मे निश्चयात्मक दृढ़ मति ही 
श्रद्धा है । निश्चयात्मकं ज्ञान रूप श्रद्धा विरोधी ज्ञान का विनाश करती 
हई संशय को विनष्ट कर देती है । 
जेसे-यह स्थाणु है या नहीं ? इस सन्देह की एक कोटि का निश्चय 
“यह्‌ स्थाणु है'" अपने विरोधी-- “यह्‌ स्थाणु नहीं है" -का विनाश कर 
उक्त सन्देह को विनष्ट करदेता है । 
न महाननुकतंव्यः कमंशुद्धिहि दुलंभा । 
महदगीरन॒सतंव्या सवथा भूतिमिच्छता ।॥२३००॥ 
महापुरुष का अनुकरण कभी भी नहीं करना चाहिये वयोकि कमं की 
शुद्धि अत्यन्त दुलभ है । अतः सवंथा कल्याण चाहने वाले व्यवित महा- 
पुरुष की वाणी का अनुसरण करे ॥३००॥ 
लोकिकमपि ज्ञानं गुरुसपेश्षम्‌ 
अयं हि सकलो लोको यथा वेत्ति च पयति, । 
ज्ञानं तदेव चेज्लञानं दानं दशनं भवेत्‌ ।३०१॥ 
तदा श्ञास्त्रस्य विदुषो नास्ति किंश्चित्‌ प्रयोजनम्‌ । 
अतो लोकस्य तज्ञानं लौकिक न त्वलौकिकम्‌ ।।२३०२॥ 
यदि स्वस्मात्‌ स्वयं नेदं ज्ञानं लोकस्य लोकिकम्‌ । 
अन्यस्माज्जायते वृद्धात्‌ किन्तदा यदलोकिकम्‌ ।३०२।। 
बालकस्यापि यज्जानं दु्यस्य व्यवहारतः । 
व्यवहूर्तास्ति तत्रापि भिन्न एव पुरातनः ।\२३०४॥। 


लोकिक ज्ञान मे भो गुरुसापेक्षता 
साधारण रोग जिस तरह समञ्नते तथा देखते हे, वहीं यदि वास्तविक 
ज्ञान तथा दशंन हो तो शास्त्र एवं विद्रान्‌ का कोई प्रयोजन (अवर्यकता) 
ही नहीं होगा । अतः लोगों का वह्‌ ज्ञान लौकिक हीटहैन किं अलौकिक 
जब लौकिक ज्ञान भी लोगों को स्वयं नहीं हो पाता प्रत्युत वृद्ध एवं 
अनुभवी लोगो द्वारा बताये जाने पर होता है, तो अलौकिक ज्ञान भला 
स्वयमेव कंसे हो सकता है ? 








६४ पण-प्र तिभिज्ञा 


बाक्कको भी व्यवहार द्रारा जो दृश्य पदार्थो £ ज्ञान होताहै, । 
उसमें भी व्यवहार करने वारे अन्य बृहे की अपेक्षा रहती ही है । 
||२०१-३०४| 
नारायणसखस्यापि धर्मानुजनरस्य चेत्‌ । 
सम्मोहो जायते कृत्ये का कथाऽन्यस्य जन्मिनः।।२३०५॥। 
साक्षात्‌ नारायण के मित्र ओर धर्मावतार युधिष्ठर के अनुज अजन 
को भी अपने कतंव्यमें मोह हो जाता है तो अन्य लोगों की क्या 
गणना ॥३०५॥ 
आगमेषु गरुवबदि च भेदस्येव युक्तत्वादि 


अदह्यविषयज्ञानो वृद्ध॒ आप्नश्च यत्र यः) 
स तत्र गुरुरित्युक्तो देशकालानुसारतः ।॥२३०६॥ 


इत्यागमेषु गुरुषु दह्यमाना भिदापि या । 
` सा गुणाय न दोषाय यथाज्ञजनकल्पनम्‌ ।\३०७॥ 


आगम तथा गुरुजन की विविधता की युक्तता 


जो व्यक्ति जहां अद्रय विषय का वेत्ता वृद्ध तथा आप्तरहै, वेही 
वहां पर देश-काल के अथुस।र गुरु कहकाते है । 


अतः आगमों तथा गुरु-जन मे जो अनेकता देखी जाती है, वह गुण 
ही है। अज्ञलोगों की कल्पना के अनुसार इसे दोष नहीं कहा जा 
सकता ॥३०६-३०७।। 
अक्रागमः 
उक्तं श्रौ परमेशेन देवीं प्रत्यत एव हि । 
चित्तभेदान्मनुष्थाणां जास्त्रभेदो वरानने ॥३०८॥। 


व्याधिभेदाद्‌ यथा भेदो भेषजानां महौजसाम्‌ । 


¦ 
चद # क ` कै श 4 
यथक भेषजं ज्ञात्व। न सर्वत्र भिषज्यति ।३०९॥। | 
तथेकं ॒हेतुमालम्ब्य न सर्वत्र ॒गुरुभंवेत्‌ ॥३१०।१ । 
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उप्यक्त विषयका आगमन द्वारा समन 
अतः एव आगम में महादेव ने देवी से कहा है--“विभिन्न चित्त वाल 
मनुष्यों के लिये शास्त्र भी विभिन्न प्रकार के र । अत्यन्त तेजस्वी ओौषधियों 
का भी तो भिन्न-२ रोगों मे भिन्न-र उपयोग ही होता है । 
जैसे एक दवा को जानकर समस्त रोगो का निदान सम्भव नहीं वैसे 
ही एक हेतु (ज्ञान) के अवलम्बन से हरेक परिस्थिति मेँ कोई भी व्यक्ति 
गुरु नहीं हो सकता है ॥२३०८-३१०।१॥ 
अतोऽधिकारिणं भिन्नं भिन्नमुहिश्य वतते ॥२३१०।। 
शास्त्रं गुरुश्च विविधं स्वसंविदुपकारकम्‌ । 
किन्तु शास्त्रं न प्रढाय द्विषते गुरुशास्त्रयोः ।५२११॥। 
अतः विभिन्न अधिकारियों के उद्देश्य कर स्वसंविद्‌ के उपकारकं 
विभिन्न शास्त्र तथा गुर है । किन्तु गुरु तथा शास्त्र से देष करनेवाले मूढ 
व्यविति के लिये हतु शास्त्र सफल नहीं होता ॥२१०-३११।२ 
स्वसंवेदनस्यैव वस्तुतः शास्त्रत्वम्‌ तद्धीना एव शङ्कन्ते 
संवेदनं परं शास्त्रं स्वीयं संशयनाशकम्‌ । 
तद्धीना एव श्ञङ्न्ते नराकारा अबुद्धयः ।\३१२।। 


यदि किञ्चित्‌ परं तत्त्वं तथ्यमेकं शिवात्मकम्‌ 
भवेत्तदा मुनिः सवं एकमेव तथा वदेत्‌ ।२१२। 


यतो न किञ्चिदस्तीह तत्त्वमेकं व्यवस्थितम्‌ । 
ततो वै मुनयः सर्वे भिन्नं भिन्नं व्यकल्पयन्‌ ।\३१४।। 
वस्तुतः स्वसंवेदना की शास्त्रता तथा संवेदन हीन व्यक्ति को संशथारुता 
का प्रतिपादन 
स्व-संवेदन ही संशय का विनाश करने वाला उत्कृष्ट शास्त्र है । 
स्वसंवेदन से विहीन, बुद्धि विवेक-शून्य नराकार पशु ही शङ्खा किया करते 
है- “यदि शिवस्वरूप कोई एक परमतत्त्व सत्य होता तो समस्त, मुनि एक 
ही शिवात्मक तत्तव कहते । यतः कोई एक व्यवस्थित तत्तव नहीं है अतः 
एव समस्तमुनियो ने विभिन्न तत्त्वों की कल्पना की हँ ।'' ॥३१२-३१४॥ ` 
५ 








६६ पणेता-प्रत्यभिज्ञा 
तच्छङ्कापनोदनाथं' भगवती स्तुतिः 
इत्थं विकल्पयन्तो ये हतया स्वमनीषया । 
श्रद्धाविग्रडविरहिताः सन्ति पण्डितमानिनः ।\३१५॥ 
तानहं न समर्थोऽस्मि पशून्‌ पाशेन पाशितान्‌ । 
उपकतुंमतः विद्यन्‌ याचे तां परमेदवरीम्‌ ।।३१६॥ 
यदनुग्रहुमासाद्य विवेकोन्मुखतां पुनः । 
लभते सद्य एवासौ विपाशितयशुव्रजः ।\२३१७॥ 
स्वसंबेदनहीन जनों के ऊपर शक्तिपातयुरःसर उनकी शङ्काओों के विनाश 
हेतु भगवती की स्तु।त 


उपरोक्त प्रकार से जो लोग अपनी मारी गई बुद्धि से विकल्प करने 
वाले, श्रद्धा-ल्व से विहीन, स्वयं को पण्डित समञ्चने वाके है--अज्ञान 
रूप बन्धन में बधे हुए उन पशुओं का उपकार (प्रत्यभिज्ञापन) करने में 
मसमथं मेँ खिन्न होकर शक्तिरूपा परमेश्वरी से याचना करता हूं, जिनके 
भनुग्रह को प्राप्त कर पञशु-समूह॒ सद्यः (तत्काल) अज्ञानरूप बन्धन से 
रहित होकर विवेकोन्मुख होता है ॥२१५-३१७॥ 


तस्ये नमः कल्पितसुष्टिमुकत्ये 

नक्तं दिवं मोहविवेकधात्रये । 
सुखप्रदायै ह्यसुखग्रह््यं 

देव्ये च कात्य कलनात्मिकाये ।।३१८॥ 


भगवत्याः स्वरूपादि 

३२८ वे इलोक तक भगवती के स्वरूप, स्तुति तथा फल का अभिधान 
उस परम शक्ति को नमस्कार अपित हो, जिसने सृष्टि तथा मुक्ति 

दोनों की कल्पना की है, जो दिन-रात (सर्वंदा) मोह ओर विवेकं को 


धारण करने वाली है, सुखदायिनी तथा दुःखहारिणी है ओर जो अपनी 
ही कलना रूप काटी है ॥३१८॥ 
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कालि ! त्वदीयचरणौ विधृ तौ मयेमो 
सवं शुभं मम ॒विधास्यत एव नूनम्‌ । 
यत्स्पशंतस्तु शवतामपहाय तुणं 
प्राप्ता हरेण शिवतापि महत्वपूर्णा ।३१९॥। 
हे कालकं ! मेरे द्वारा पकडे गयेये दोनों तुम्हारे चरणारविन्द 
निश्चय ही मेरे समस्त कल्याण का सम्पादन करेगे । जिस चरण-कमल-ढय 
के स्पशं-मात्र से “हर'' ने अतिीध्र शवरूपता का त्याग कर महत्त्वपूणं 
““हिवता'' को प्राप्त किया ॥२३१९॥ 
यावच्छरण्यं तव पादपङ्कजं 
जनो न गृह्णाति विपत्तिवारकम्‌ । 
तावद्‌ रमन्‌ वं व्यथते भवाब्धौ 
विकल्पनोम्येव विचात्यमानः ।॥३२०॥ 
जब तक मनुष्य तुम्हारे विपत्ति-निवारक, रशरणागतरक्षक चरणकमल 
नहीं पकडेता तब तक विकल्पनारूप तर्को से विचलित किया जाता 
हुआ, संसार-सागर मे भटकंता हज व्यथित होता रहता है ॥३२०॥ 
याचे कथं त्वां परिहाय चान्यं 
दातापि को वास्ति समस्तसम्पदः । 
श्वोऽपि सर्वाथंविधानशक्ति 
त्वामेव नित्यं वनुतेऽन्नपू्णें ! ॥।३२१॥ 
तुमको छोडकर अन्य से केसे याचना करु" ? समस्त सम्पत्ति का 
दाता ओौरहै भी कौन? हे अन्नपूर्णे! भगवानु शङ्कुर भी सदा तुमसे 
ही समस्त पदाथं का विधान करने वाली शक्ति (क्षमता) की याचना 
करते हें ।३२१॥ 
त्वदीयं चरणाम्ब॒जन्म 
निहन्ति चिन्तां हि समूलघातम्‌ । 
कथं जनस्त्वच्चरणार विन्दं 
चित्ते चिरं चिन्तयतीति चित्रम्‌ ।॥३२२॥ 
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स्मरण किया गया तुम्हारा चरणारविन्द चिन्ता का जड-मू से विनाश 
कर देता हैँ । फिर भी मनुष्य तुम्हारे चरणारविन्द को चिर काल तक 
चित्त मे कैसे चिन्तन करता रहता है ? यह तो परम आश्चयं है ॥३२२॥ 
मातः स्तनन्धयसुतस्तु बुभुक्षितोऽपि 
वरते न किञ्चिदपि नैव विचेष्टतेऽपि । 
किन्तु त्वमेव कुरुषे ननु तस्थ चिन्तां 
चिन्ताविहीनमनसः स्मरणं कुतस्ते ।॥३२३॥। 
हे मातः ! स्तन-पान करने वाला बच्चा भूख लगने पर भीनतो 
कुछ बोलता ओर न तो किसी प्रकार की चेष्टा ही करता है । किन्तु तुम 
ही उसकी चिन्ता रखते हो । चिन्ता से विहीन मन वाला तुम्हारी 
धाद केसे कर सकता है ? ॥२२३॥ 
त्वं याच्यमाना न ददासि कस्मे ? 
धन्यो जनः कोपि स याचते त्वाम्‌ । 
त्वां याचमानस्य तु याचकत्वं 
निःशेषतामेति मयेत्यवाघ्रम्‌ ।\३२४॥ 


याचना की जाने पर तुम क्रिसको क्या नहीं देती हो ? विरजे ही धन्य 
है, जो तुमसे याचना करते है । मेँ (ग्रन्थकार) ने तो यह्‌ स्पष्ट देखा कि 
तुमसे याचना करने वालों की याचकता ही समाप्त हो जाती है ॥३२४॥ 
ललितं तव पादपङ्कजं 
कलितं येन जनेन सादरम्‌ । 
समवापि तु तेन वेभवं 
सकलं लोकिकमप्यलोकिकम्‌ ॥२३२५ 


जिसने तुम्हारे ललित चरणारविन्द का श्रद्धया आककन (स्वन) 
किया, लौकिक तथा अलौकिक समस्त वैभव को प्राप्त कर लिया ॥३२५। . 
अतः परं किन्तु भवेच्च भाग्यं 
जनस्य कस्यापि च मादृशस्य । 
समस्तसम्पत्प्रविकासश्ालि- 
स्म तियंदेषा स्वरसा चकास्ति ।३२६॥। 





६९ 


मादु लोगों का इससे बढकर सौभाग्य ओर क्या होगा कि समस्त 
सम्पत्ति के सम्यग्‌ विकास सुशोभित होने वाटी यहं स्मृति स्वरसतः 
देदीप्यमान हो रही है । अर्यात्‌ अपना विश्वमय रूप दीख रहा ह ॥२२६॥ 


नित्यं सुखं बत विहाय पदं जनन्या 

श्रान्त्या श्रमन्त्यतितरां हि विकल्पजाले । 
आजन्मतो विविधङ्ृच्छत उद्धरन्त्याः 

परयन्ति ये नहि कृपां जगदम्बिकायाः ।३२७॥ 


वे लोग जननी के नित्यसुखधाम चरणारविन्द का त्याग कर भ्रान्ति के 
विकल्प-समूह मे बुरी तरह भटकते रहते है, जो जन्मसे ही अनेक प्रकार 
के कष्टों से उद्धार करती हुई जगदम्बा की कृपा को नहीं देखते ॥३२७॥ 
यस्याः शान्तौ शान्तिमभ्येति लोकः 
क्षोभे क्षोभं क्षीणतां क्षोणतायाम्‌ । 
विहवाराध्यां स्वात्मसंवित्तिमेकां 
वन्दे देवों कामये विऽवसिद्धिम्‌ ।३२८॥ 
समस्त लोक जिसकी शान्ति होने पर शान्ति प्राप्तकरतादहै, क्षोभ 
होने पर क्षोभ प्राप्त करता है। 
क्षीण होने परक्षीण होतादहै तथा जो सवके आराध्यहै, उस 
स्वात्मसंविद एक मात्र देवी की मेँ वन्दना करता हूँ ओर सब लोगों की 
सिद्धि की कामना करता हूं ॥३२८॥ 
दुस्तकंपथप्रवृत्ति निषिध्य शास्त्रस्य सत्पथत्वोपसंहरणम्‌ 
निषिध्य दुस्तकपथे प्रवृत्ति 
श्रद्दयं शास्त्रस्य च सत्पथत्वम्‌ । 
अथोच्यते शक्तिविलोकनाय 
` . परस्पराप्राप्तगुरूपदेशः ॥२३२९॥ 
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दुस्तकमागं का निषेध कर शास्त्र का सत्पथत्व प्रदशंन 


दुस्तक मागं मे प्रवृत्ति का निषेध कर तथा शास्त्रीय सन्मागं को 
दिखाकर सम्प्रति अपनी शक्ति विलोकन हेतु परम्परया प्राप्त गुरु के 
उपदेरा को बताता हं ॥२२९॥ 


प्रतिबिम्बोपपादनम्‌ 
भावजातमिदं सवं चिद्रयोम्नि प्रतिबिम्बितम्‌ । 
केवलं स्वीयशक्त्येव बिम्बाभावेऽपि दृश्यते ॥\३३०॥ 


३६१ वें इलोक तक बिम्बाभाव मेंभी चिदाकाश मे वस्तुमाच्र की 
प्रतिबिम्बरूपता का अभिधान 


ज्ञायमान पदाथं मात्र चिदाकाश में प्रतिबिम्बित हैँ । बिम्ब के बिना 
ही स्वदाक्ति द्वारा इनका प्रतिबिम्ब होता है। 


तत्र शङ्का 
प्रतिबिम्बस्य विम्बन्तु कारणं, तदभावतः । 
किमुच्यते प्रतिबिम्बं बुद्धचते न तवाशयः॥२३३१॥ 













सत्त्वमिष्टं तु कायस्य किमसत्यपि कारणे ! । 
असत्त्वे कारणस्यापि सतत्वं कायस्य नो भतम्‌ ।३२२॥ 







बिम्ब के बिना प्रतिबिम्ब को अनुपतति को आशङ्का 


प्रतिविम्ब का करण है-विम्बे उसके अभाव मे प्रतिबिम्ब 
होता है-यह्‌ क्या कहते हो । तुम्हारा आशय समज्ञ मे नहीं आता । 
क्या कारण के अभाव मे भी कायं की सत्ता तुम्हे अभिरुषित 
है ?॥२३३१-२३३२।१॥ 


| तत्समासाधनम्‌ 

| प्रतिबिम्बस्य बिम्बन्तु कारणं समवायि न। 

| | निमित्तकारणं तच्च नियतं नेव कुत्र चित्‌ ।॥३२३३॥ 
| अत एव बिना दण्डं हस्तेनैव अमियंथा । 

| स्म॒तिशक्त्या तथा क्वापि दृश्यते इयिताकृतिः ॥३३४॥ 
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पूर्वोक्त शङ्का का समाधान 

कारण के अभाव मे कायं की सत्ता हमे इष्ट नहीं है । किन्तु बिम्ब, 
प्रतिबिम्ब का समवायिकारण नहीं अपि तु निमित्तकारण है। ओर 
निमित्तकारण किसी कायं के प्रति नियत (स्थिर) नहीं होता । इसी 
लिए तो घडा की उत्पत्ति मे अपेक्षित चक्र्रमि (चाक का घुमाना) 
दण्डके बिना हाथसे भी देखी जाती ओर स्मृति शक्ति द्वाराही 
कामी अथवा कामिनी अपने प्रिय को देख ठेते है ॥३२२।२-३३४॥। 


छक्षणसमन्वयः 

ननु बिम्बस्य विरहे प्रतिबिम्बं किमुच्यते ? 

कि कुर्मो घटते यस्मात्‌ प्रतिबिम्बस्य लक्षणम्‌ ॥।२२३५॥ 
लक्षण समन्वय पुरःसर बिम्ब के बिना भी प्रतिबिम्ब का उपपादन 

“विम्ब के अभाव में प्रतिबिम्ब है--“यह क्या कहते हो । क्या करू, 

प्रतिबिम्ब का लक्षण समन्वित हो रहा है । 

स्वतन्त्रमन्मामिश्चं सद्‌ भासते स्वयमेव यत्‌ । 

बिम्बं तदुच्यते लोके प्रतिबिम्बमतोऽन्यथा ।\२३३६॥। 

अन्यव्यामिधितत्वेन भासते न स्वतः स्वयम्‌ । 


नच नैवास्ति दुदयत्वाज्जगच्चेदं तथेव हि \।२३७॥ 
बोधबग्यामिधितं विश्वं बोधाद्धिन्नं न भासते । 


भासते बोधसंलग्नं प्रतिबिम्बमतो भवेत्‌ ।\२३८।। 


जो स्वतन्त्र है, अन्य में मिश्वित (मिला) न हो तथा स्वयं प्रकारामान 
हो, उसे बिम्ब कहा जाता है। इसके विपरीत प्रतिबिम्ब कहलाता है । 
बह अन्य से मिला हुआ है तथा स्वयमेव भासित नहीं होता दै । द्द होने 
ते अत्यन्त अभाव स्वरूप प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता । यहं संसार भी 
प्रतिबिम्ब ही है। क्योकि यह्‌ ज्ञान से व्यामिध्ित दै, ज्ञान से भिन्न 
भासित नहीं होता प्रत्युत ज्ञान से संरुग्न होकर ही भासित होता दै अतः 
“प्रतिबिम्ब” है । ३३६-२३२३८॥ 
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एकत्र विरुद्धानेकप्रतिबिम्बावस्थानम्‌ 


भावा भान्ति यथादक्ञे निमकेऽपि विरोधिनः । 
अनाभिश्रास्तथेर्तास्मिश्िन्नाथे विहवसंचयाः ॥३३९॥ 


स्वतन्त्रः परिपूर्णोऽयं भगवान्‌ भेरवो विभुः । 
तन्नास्ति यन्न॒ विमले भासयेत्‌ स्वात्मद्पंणे ॥३४०॥। 


एक ही आश्य नें परस्पर विरोधी प्रतिबिम्बो के अवस्थान का अभिधान 
जैसे दर्पण में अग्नि-जल आदि विरोधी पदाथं मिध्रितहृए बिनाही 
भासित होते है, उी प्रकार स्वच्छतम चेतन मेँ समस्त पदाथं पृथक्तया 
भासित हो रहेरहे। 
स्वतन्त्र, परिपूर्ण, एेश्वर्यादि सम्पन्न व्यापक भगवान्‌ भरव, एसी 
कोई वस्तु नहीं, जिसे स्वात्मदपंण में भासित न करत। हो ॥३३९-३४०॥ 
निमित्तप्रदशशंनम्‌ 
जडे जडस्य भिन्नस्य भानं बिम्बमपेक्षते। 
चैतन्ये तदभिन्नस्य भानं स्वातनत्यश्चक्तितः ।॥३४१॥ 


जडे जडस्य भाने तु निमित्तं बिम्बमेव हि। 
अजडस्याजडे भाने निमित्तं शक्तिरेव हि।३४२। 


दृष्टान्त लथा दार्ष्टान्तिक में निमित्त भेद श्रदश्ञंन 


जड दपंणादि मे अपर मुखादि जड के (परतिविम्बतया) भान में बिम्ब 
की अपेक्षा होती है। चेतन मे चेतनाभिन्न पदाथंका ज्ञान चेतन की 
स्वातन्त्य-रक्ति द्वारा (बिम्ब के विना ही) होता है । 


जड मे अपर जड के भान में “बिम्ब निमित्तकारण है तथा चेतन में 
चेतनाभिन्न समस्त (भाव-जात) के भान मे “स्वातन्त्यशक्नि' ही कारण 
है ॥३४१-३४२॥ 
नहि प्रकाश्चाद्‌ भिन्नः सन्नप्रकाशः प्रकाशते । 
संविल्लग्नः प्रकाशात्मा विमर्ञेन विभेदितः ।३४३॥ 





७३ 


अतो विमशंदाक्त्येव स्वस्मिन्नेव स्वयं प्रभुः । 

भासयत्यखिलं विइवं  पुथग्भूतमिवापुथक््‌ ।\३४४॥। 

प्रकारमान आत्मायं सवंरूपेण भासते । 

यद्‌ यत्‌ प्रकाराते किञ्चित्‌ तत्‌ तत्‌ स्वातन्त्य- 
जम्भितम्‌ \*३४५।। 


प्रकाश से भिन्न होकर “अप्रकाश भी प्रकाशित नहीं होता 


किन्तु संविद्‌ मे संग्न प्रकारा रूप पदाथं विमरं हारा विच्छिन्न 
(भेदित) होता है । 


अतः स्वात्मदेव स्वयं अपनेमे ही स्वविमदं शक्ति द्वारा अपुथरभूत 
समस्त विश्व को पुथक्‌ सा भासित करता ह । 


प्रकाशमान स्वात्मा ही विश्वरूप से भासित होताटै। जो कुछ 
भी प्रकारित हो रहा है वह॒ सब स्वस्वातन्व्यकाहीतरंगदहै। 

स्वातन्त्र्यशक्तेः महत्वम्‌ 

अभिन्नं भिन्नयन्तीयमेकयन्तो बहून्‌ पुनः । 
जडयन्ती चिदात्मानं शक्तिः स्वातन्यलक्षणा ।३४६॥ 
अनया परया शक्त्या वाच्यवाचकरूपया । 
अकारादिश्षकारान्तवबणंविग्रहुरूपया । २३४७।। 
शिवाद्यपि धराद्यन्तं धराद्यपि शिवान्तकम्‌ । 

स्थलं सृक्ष्मं परं रूपं वणंमन्त्रपदात्मकम्‌ ।।२३४८॥। 


पुरतत्त्वकलारूपं कालदेश्ाध्वसंज्ञकम्‌ । 
भासयन्‌ सप्रमान्नात्मा भवन्‌ भाति महेश्वरः ॥२३४९॥। 
स्वातन्य-शक्ति का महत्व 


अभिन्न को भिन्न बनाती हुई, पनश्च बहतो को एक बनाती हुई 
तथा चिदात्मा को जड बनाती हुई स्वातन्त्य-शक्ति विराजमान है । 


“अकार से केकर “क्ष"कार पर्यन्त ५० वणं रूप शरीर वाली 
वाच्य-वाचकन-रूपा इसी परा राक्ति द्वारा शिवतत्वं से धरातत्व पयन्त 
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॥ 


७४ पणेता-प्रत्यभिज्ञा 


को तथा धरातत्त्त से शिवतत्र पयंन्त को, स्थूल-सुक्ष्म-पर रूप | 
मन्त्र-पद को ओर पुर-तत्त्व-कला रूप कालाध्वा-देशाध्वा को भासित 
करता हुआ सप्त प्रमातृतापन्न महेश्वर स्वयं भासमान हौ रहाहै। 
॥ २४६-३४९॥ 

यथा निमंलरूपे हि रूपस्य प्रतिबिम्बनम्‌ । 

तथेव निर्मलस्पर्ञे स्पशेस्य प्रतिबिम्बनम्‌ ।॥२५०॥। 

दन्तोदके रसस्यापि स्प्ेस्यानन्दधामनि । 

घ्राणे गन्धगुणस्यापि प्रतिबिम्बं कदाचन ।३५१॥ 


इत्थमेव च कूपादौ प्रतिभुत्कादिरूपतः । 
प्रतिबिभ्बतया दृष्ट शब्दस्याप्यवभासनम्‌ ।३५२॥। 


दर्पणे रूपसंस्थानं केवलं प्रतिबिम्बते, 


न ॒तु स्परञेगुरुत्वादि तच्च तत्रास्त्यनिमलम्‌ ।२५३॥। 
द्पंणं सुन्दरं दृष्ट्वा कान्तेन प्रतिबिम्बितम्‌ । 
स्प॒शञन्ती कुचकुम्भाभ्यां न तप्येत्‌ कापि कामिनी ।॥३५४॥ 
जेसे निमंलरूप वाले दपंणादिमे ही रूपका प्रतिबिम्बन होता है, 
वैसे ही निम॑ल स्पशं वारे आनन्दधाम जननेन्द्रियि में ही स्पशंका 
प्रतिबिम्बन होता है। एवं दन्त-जल मे रस-प्रतिबिम्बन तथा घ्राण 
मे गन्धे-प्रतिबिम्बन होता है। इसी प्रकार कदाचित्‌ कूप आदिमे 
प्रतिबिम्ब रूप से शाब्द का अवभास होता है जिसे प्रतिध्वनि कहा 
जाताहै। 
दपणमेंकेवछ रूपही प्रतिबिम्बित होतादै नकि स्पशं, गुरुत्व 
आदि । क्यों कि दपंण मे केवल निमंलर्पदहीहै, स्परां आदि नहीं । अत 
एव अपने स्वामी से प्रतिबिम्बित दपंण को देखकर कोई कामिनी अपने 
कुचकल्रों से दपंण का स्पशं कर तृप्ति (स्पशं सुख) नही पा 
सकती ॥३५०-३५४॥। 
नेमंल्यं यस्य यत्रास्ति तच्च तन्नावभासते। 


सवंनेमेल्यसम्पन्ने चिद्रूपे सवमेव हि ॥३५५॥ 








७१ 


बोधः स्वीयविमर्छेन भासितं स्वात्मनात्मनि । 
परामृशति वेचत्यं न पुनमुकूरो जडः।२५६॥ 
जिस शब्दादि का नैमंल्य जहां होता है वहीं उसका प्रतिबिम्ब 


होता है। अल एव सरव॑नैमंल्य सम्पन्न चिद्रूप दर्पण मे सब वस्तु 
प्रतिबिम्बतया भासित होती है । 


बोध स्व मे स्वयं स्वविमशं द्वारा प्रतिभासित वैचि्य का पराम 
(अनुभव) करता है किन्तु जड दपंण विमशं-रहित होने से परामशं नहीं 
कर पाता ॥२५५-३५६॥ 
वेद्यतायास्तारतम्यं भजते स्फुटता यथा । 
आयाति क्रमशस्तत्र स्वच्छत्वस्यापि मन्दता ॥ २५७॥ 
पुथिव्यां सववेद्यायां वेद्यतातिस्फुटा यथा । 
अनुमानेकसंसिद्धं खे तथा न परिस्फुटा ॥२५८॥। 
जेसे-जेसे वेता की स्फुटता का तारतम्य होता है वैसे-वैसे पदार्थं 
म स्वच्छता मन्द पड़ने रुगती है । संवेद्य पृथिवी मे जेसी स्फुट वेद्यता 
है अनुमानमात्र गम्य आकाश में वैसी स्फुट वेद्यता नहीं है ।२५७-३५८॥ 
गुणशब्देन वाच्यायास्तन्मात्राया यथा यथा । 
क्रमेण वुद्धिहसिो वा स्फुटताऽस्पफुटता च सा ॥२५९॥ 
गुण संज्ञक तन्मात्रा की क्रमशः जैसे-२ वृद्धि होती है तथा हास होता 
है वेसे-२ ही क्रमशः स्फुटता तथा अस्फुटता होती है । 
पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाश में पूरवं-ूवं मे तन्मात्रा की 
क्रमिक वृद्धि होने से वेद्यता अस्फुट हो जाती है ॥३५९॥ 
परामृतरसं रूपं स्थितमप्यपरामृशन्‌ । 
सद्योऽस्वतन्त्रतामेति स्वात्यं च परामृशन्‌ ॥।३६०॥ 
शब्दराशिसमूत्थेन प्रत्ययेन प्रतारितः । 
मायाविलुप्तविभवः शम्भुरेव पञुः स्मृतः ॥३६१॥ 








७६ पणेता-प्रत्य्भिज्ञा 








तक्षण अस्वतन्त्र (पराधीन) हो जाता है तथा उसका परामशंन करता 
| हआ स्वतन्त्र हो जाता है । 

| | शब्दरारि से उत्पच्च ज्ञान से प्रतारित होकर माया हारा. स्ववेभव के 
| | खोने पर शम्भ ही पशु (जीव) कहलाता है ॥३६०-३६१॥ ` 

| गोप्यं च गद्गहनं प्रतिबिम्बतत््वं 

| | स्पष्टं विधाय सुलभं सुधियाऽविगम्यम्‌| ‡ 

| | इत्थं यया ततमिदं सकलं विचित्र 


सव॑दा स्थित परामृतरस स्वस्वरूप का ` परामश॑न नहीं करता हमा 








-¶ जन य = 


सा ज का ज का 
1 ~ ~ 


।|| तां नौम्यहं प्रकटयन्नहमार्मशक्तिम्‌ ।३६२।। 
| गोपनीय, गृढातिगूढ, विद्वन्मात्रगम्य, प्रतिबिम्ब-रहस्य को सुरुभ एवं 
| स्पष्टतया कह कर॒ अहमात्मक शक्ति को प्रकट करता हुआ उसे प्रणाम 
| करता हं, जिस शक्ति द्वारा यह विचित्र संसार विस्तृत होता है ॥२६२॥ 
चेतनस्याहमात्म ऽ विमशंशक्त्यविशुक्तत्वनिरूपणम्‌ 
| अहं चापि त्वमेवासि चेतनोऽहंविमज्ञंकः । 
| शञक्तिशक्तिमतोभेदं भासयन्नप्यभेदकः ।।३६३॥ 
| विमञ्ञंरहितः कश्िचच्चेतनो न भवेत्‌ क्वचित्‌ । 
अपि स्वं; स्वमात्मानं विमृशन्नेव चेतनः ।\२६४।। 


| सुषुप्तो वा समाधौ वा तुर्यातीतेऽपि चेतनः । 
| स्वानन्दामशंरहितजडो न भवितु क्षमः ।३६५॥ 
| चेतन की अहमात्मक विमशंशक्ति से अवियोग का अभिधान 
| अह रूप शक्ति ओर अहमात्मक विमं करने वाला. चेतन तुम ही 
शविति तथा शवितमान्‌ में मेद-भासन करने पर भी इन दोनो का अभेदक 
हो । 
कहीं भी कोई भी चेतन विम्ल-रहित नही ` होता, अपि तु “मह्‌ 
एेसा विमां करता हुआ ही चेतन स्थित हे । 
सुषुप्ति, समाधि, तुयं अथवा तुर्यातीत में भी चेतन स्वानन्द विमं से 
शून्य जडहूप नहीं हो सकता ॥३६३-३६५॥ 





७७ 


तत्र विमशंशन्यक्रह्यवादिमत निराकरणम्‌ 
स्वात्मावमहशन्या चित्‌ सम्मता ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
विमञ्ञविरही नास्ति प्रकाशो विदववादिनाम्‌ ।३६६॥। 


अशक्तं निष्क्रियं शन्तं शुद्धं सन्मात्र मद्रयम्‌ । 
अवाच्यं निर्गणं लक्षयं ब्रह्मोवतं शूल्यसोदरम्‌ ।\३६७॥ 


पुनः काचिदनिर्वाच्या सदसद्‌भ्यां विलक्षणा । 
तुच्छाऽपि विद्यया नाहयाऽविद्याऽध्यासप्रयोजिका ॥३६८।। 


स्वीकृताऽनादिरजानं जीवेक्वरविभागकृत्‌ । 
आश्रयो विषयोऽप्यस्य चित्‌ ततो जीव ईंऽवरः ।२६९॥। 


“विमश-गन्य-ब्रह्म'' वादी के मत का उपस्थापन पुरःसर खण्डन 

ब्रह्मवादी = वेदान्ती का ““्चेतन'" स्वपरामशं रहित सम्मत है इसके 
विपरीत विश्ववादी = दोव का प्रकाशस्य चेतन विमा रहित नहीं है । 

वेदान्ती लोग शक्तिहीन, क्रियाहीन, शान्त, शुढ, सन्मात्र, अद्रेत, 
अवाच्य तथा निगुण “ब्रह्म मानते है, जो शूल्यकल्प ही है। पन्च 
अनि्व॑चनीय,. सद्‌ ओर असद्‌ से विलक्षण यत्किञ्चिद्‌ अविद्या" की 
कल्पना करते हे । यह अविद्या तुच्छदहै, विद्या द्वारा निवत्यं है तथा 
अध्यास कराने वाली है | यह अविद्या ही जीव ओर ईङवर का विभाजक 
अनादि अज्ञान है! इसका आश्रय तथा विषय चेतन ही है, उसीसे 
जीव तथा ईङ्वर दोनों का विभाजन होता है ।॥२६९-२३९६९॥ 


किन्तु प्रकालाद्‌ भिन्नस्य तुच्छस्याप्यप्रकाशिनः । 

कथं सिद्धिः कृता विद्धि भदाभेदासहिष्णुनः ।\३७०।। 
सन्मात्रं ॒चिन्मयं ब्रह्म सावमृष्टं हि विद्यते । 

यतः सन्मात्रताऽप्यस्य विनामश्चं न सिद्धयति ।\३७१॥ 
स्फटिकादिजंडो : . दष्टस्तत्तदर्थावभासकः । 

निर्विमन्नः. श्रकाह्योऽपिः जड. एव न चिद्‌ भवेत्‌ ।३७२॥ 





७८ पुणंता-प्रत्यभिज्ञा 


परन्तु प्रकार से भिन्न अप्रकाशवाली तुच्छ अविद्या की सिद्धि 
विद्वान्‌ वेदान्तियों ने केसे करली? जोनतो प्रकाश से भिन्न है 
ओर नतो अभिन्न ही। सन्मात्र चिन्मय ब्रह्य विमा से युक्तही है, 
क्योकि विमशं के विना उसकी सन्मात्रता भी सिद्ध नहीं हो सकती । 
अर्थात्‌ सन्मात्रता भी सिद्ध नहीं हौ सकती । अर्थात्‌ सन्मात्रता के 
अनुभव बिना “ब्रह्म सन्मात्र है" यह कैसे कहा जा सकता ? 

पदार्थो का प्रतिबिम्बरूपेण अवभासन करने वाला स्फटिक, दपंण 
आदि विमशंशून्य होने से जड़ है । पदार्थो का अवभासक प्रकाराख्य 


शिव भी निविम॑ंश होगा तो तुल्य-युक्ति से जड होगा, चेतन नहीं । 
॥२३७०-३७२॥ 


चितिः प्रत्यवमश्त्मा परा वाक्‌ स्वरसोदिता । 
सा स्फुरत्ता तथोन्मेषः स्पन्दोऽहमिति चोच्यते ॥ ३७३॥ 


स्वरसतः उदित चेतन ही प्रत्यवमशं रूप परावाणी है, वही ' स्फुरता" 
“उन्मेष'* स्पन्द" तथा “अहम्‌” कहकाती है ॥३७३॥ 


परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वेखरी-स्वरूपम्‌ 
चिद्धनानन्दरूपस्य पुणंस्योमिरिवाम्बुधेः । 
सा पराहंचमत्कारपरामशंमयी स्थितिः ॥ ३७४ 
परा सूक्ष्मा तथा स्थूला त्रिविधैका प्रकीर्तिता । 
तथा परा च पश्यन्ती मध्यमा वैखरी स्मृता ॥३७५॥ 


२९६ वें श्लोक तक परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी के स्वरूप का 
अभिधान 


पूणं सागर के कल्लोल के समान पूणं आनन्द-धन चेतन का कल्लोल 
ही पराहं चमत्कार का परामशं करने वाली वह स्थिति है। एक ही 
विमर्शा-शक्ति, त्रिविध-पर सूष्ष्, स्थृक तथा परा, पयन्ती, मध्यमा मौर 
वेखरी रूप मे प्रगट होती है ॥३७४-३७५॥ 


उल्लिलसिषयाष्यक्ता परायां त्रिपुराभिधा । 
सन्निविष्टा परा शान्ताऽपीच्छाज्ञानक्रियात्मिका ॥३७६॥ 





“ च ई" कके ~ 








अनुत्तरस्वरूपेव निराकाङ्क्षा तु या परा) 
ज्ञानशक्त्य॒न्मुला सव॒ पहयन्तो परिभण्यते ।२७७॥ 
स्थितौ तस्याः क्रियाशक्त्योन्मुख्ये सेवास्ति मध्यमा । 
पुनस्तत्रैव तस्या या स्थितिः सैवास्ति वेखरी ।३७८॥। 
अघोरशक्तिः पश्यन्ती घोराघोरा तु मध्यमा, 
वैखरी घोरशक्तिः स्थादिच्छाज्ञानक्रियात्मिका ॥२३७९। 


परा त्रिपुरा भैरवी परावस्था मे उल्लास की इच्छा से विनिमुक्त है 
तथा शान्त रूप से स्थित है । फिर भी इच्छा, ज्ञान तथा क्रियारूपहै। 


अनुत्तर स्वरूप आकांक्षा-वजित परा भगवती ही ज्ञान-रक्ति के 
उन्मुख होने पर “पर्यन्ती'" कहलाती है । पद्यन्ती की स्थिति ही 
“क्रियाशक्ति उन्मुख हो जाने पर वही “माध्यमा'” कहलाती दहै । ज्ञान- 
शक्ति की स्थिति के साथ क्रियाशक्ति की स्थिति ही “वेखरी कहलाती है । 


पयन्ती “अधघोरशक्ति" मध्यमा "घोराघोरा शक्ति तथा वेखरी 
घोरशक्ति"" कहुलाती है । 


इन्हीं तीन की क्रमशः तीन संज्ञाय है--इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया । 
| २३७६-३७९॥ 


धरण्यन्तमविकल्पसंविन्मात्रतया यथा । 
राजते परमेशोऽपि बिश्रत्‌ पयन्‌ विभासयन्‌ ।।३८०।। 


सा परा परमेशस्य शक्तिः स्वात्माविभेदिनी । 

भेरवाख्यस्य कालस्य भासनात्‌ कालकषिणी ।॥।२३८१॥ 

परमेश्वर जिस शक्ति द्वारा शिव से केकर पुथिवी-पयंन्त को अवि- 
कल्पसंविन्मात्र रूप से धारण-पोषण, दशंन तथा प्रकाशन करते हृए 


विराजमान है, वह्‌ परमेश्वर की स्वरूपभूता “परा” शक्ति है । भैरव संज्ञक 
काल का भासन करने से यह्‌ “कालकर्षिणी' कहलाती है ॥३८०-३८१॥ 


यया तु भेदाभेदाभ्यां दपंणे नगरादिवत्‌ । 
राजते शिवशक्त्यात्मा सोच्यतेऽस्य परापरा ।३८२।। 


पणं ता-प्रत्यभिज्ञा 


जसे दपंण मे नगर आदि अविविक्त तथा भिन्न रूप से भासित होता 
है वेसे ही परमेश्वर जिस शक्ति द्वारा भेदाभेद रूप से विश्वरूपेण विराज- 
मान होताहै, वह परमेश्वर की शिव-शक्ति रूप “परापरा शक्ति 
है ॥२८२॥ 
अप्रा सा स्मृता शक्तिभेदेनेव यया प्रभुः। 


परस्परं विविक्तं तत्‌ सवं बिभति पद्यति ॥३८३॥ 


परमेरवर जिस शक्ति द्वारा भिन्न रूप से ही परस्पर भिन्नरूप पृथिवी 
तत्तव पय॑न्त सारे पदाथं को देवता ओर धारण करता है, वह परमेश्वर 
की अपरा" शक्ति है ॥३८३॥ 


ग्रसते त्रितयं चंतदनुसन्धानरूपया । 
यया प्रभुः पुनः सापि परेव कालकषिणी ।1२३८४।। 


अनुसन्धानरूप जिस शक्ति द्वारा परमेश्वर उपयुक्त तीनों शक्तियों 
को ग्रसित (गभंस्थ) करलेताहैवहमभी प्रभु की कालक्षिणी परा शक्ति 
कहलाती टै ॥३८४॥ 


परा, परापराऽपरा-राक्तित्रयमयः प्रभुः । 
एक एव त्रिधा भाति दृष्स्मृतिविकल्पवान्‌ ॥३८५॥ 


परा दृष्टिः समाख्याता स्मृतिश्चापि परापरा । 
विकल्पनाऽपरा ज्ञेयाप्येकेका त्रितयात्मिका ॥३८६॥। 
परा, परापरा तथा अपरा--शक्तित्रयमय परमेहवर हैँ । दृष्टि (ज्ञान) 
स्मृति तथा विकल्प से युक्त एक ही प्रभु तीन प्रकार से भासित होता है । 


दृष्टि पराशक्ति, स्मृति परापराशक्ति तथा विकल्पना अपराशक्ति कहलाती 
है । प्रत्येक राक्ति भी त्रितय स्वरूपा है ॥३८५-३८६॥ 


अहमात्मा परामशः परा वागुच्यते बुधः । 
तस्याः परतरं खूपं पयन्त्यास्तु परं पुनः ।॥३८७॥ 
अन्तारूपं त्यजन्ती जिघुक्षन्तीव बाह्यताम्‌ । 
परोल्लिलसिषायुक्ता पश्यन्तो प्रोच्यते बुधः ॥३८८।। 





८१ 


तत्रोल्लिलसिषावत्यां वाच्यवाचकयोः क्रमः । 
नोदितो न च भेदस्य स्फुटतेव विभास्िता ।॥३८९॥। 


किन्तु चिज्ज्योतिषस्तत्र प्राधान्याद्‌ द्रष्टृरूपता । 
इत्यन्वर्थंतयेवेयं पद्यन्ती परिभेण्यते ॥३९०)। 


आचायं अभिनव गुप्त प्रभृति विद्वज्जन "अहम्‌" (मँ) स्वरूप पराम 
को “परा वाक्‌" कहते हँ । इसका स्वरूप परामश को “परा वाक्‌" 
कहते हँ । इसका स्वरूप “परतर'' तथा परयन्ती का "र होता है । 
अन्तमुखता का त्याग करती हई बहि्मखता के ग्रहण की इच्छासे 
युक्त, उल्लसित होने की इच्छा वाली परा वाणी कोरी आचार्योने 
““परयन्ती'' शब्द से कटा है । 


उल्लास की इच्छा से युक्तं परयन्ती" मे न तो वाच्य तथा वाचक 
का क्रम उदित होतादहैओौरनतोभेदकी स्फुटता ही भासित होती है। 
अपि तु चेतन स्वरूप ज्योति क प्राधान्य होनेसे यह्‌ द्रष्ट्‌ स्वरूपा है । 
इस प्रकार (परयन्ती'" यह्‌ यौगिक अनुरूप संज्ञा है । ॥३८७-३९०॥ 


यत्रासुत्रितविभागो वाच्यवाचकयोः क्रमः । 
स्फुटास्फटात्मरूपत्वाद्‌- गृह्यते बुद्धिमात्रतः ॥३९१॥ 
दशंनस्थेव प्राधान्याद्‌ मध्यभूद्रष्टदश्ययोः । 
“मध्यान्म'' इत्यनुसूत्य मध्यमा सा बधः स्मृता ॥३९२॥ 
सक्ष्मं तस्याः स्वरूपं तु वेखर्याः स्थूलमस्त्यतः । 


जिसमे वाच्य-वाचक का क्रम ईषन्मात्र विभासित होता है तथा 
“स्फुटास्फुट'' स्वरूप उस क्रम का ग्रहण बुद्धि-मात्रमसे होतादहै। अपि 
च जो वाणी दशंन की प्रधानताकै कारण द्रष्टा ओर दृश्य की मध्य 
भूमि दहै, उसे विद्वान्‌ खोग महषि पाणिनी के “मध्यान्मः'' इस सूत्र से 
भवाथंक “म प्रत्यय दवारा निष्पन्न “मध्यमा वाणी कहते हैँ । 
॥ २९.१-२९२॥ 


सेव॒ वाक्‌ स्थानकरणप्रयत्नादिबलात्‌ पुनः ।३९३॥ 
६ 








८२ पुणेता-प्रत्यभिज्ञ 


गृहीतबणंरूपेयं विभागस्य । 
प्रधानत्वाच्च दृश्यस्य ्राह्यत्वादिन्द्रियेण च ।३९४॥ 
विखराख्ये शरीरे च भवत्वाद्‌ वैखरी मता ।\३९५।१ 


मध्यमा का स्वरूप सुक्ष्म टै किन्तु वेखरी का स्वरूप स्थूल है । अतः 
मध्यमा वाक्‌ ही स्थान, करण, प्रयत्न आदिके बल से वर्णरूपता को 
धारण करने वाली “वैखरी” कहलाती ह । विभाग की स्फुटता, द्द्य की 
प्रधानता इन्द्रियग्राह्यता जौर “विखर'” संज्ञक शरीर मँ व्यक्त होने के 
कारण इसे “वेखरी' कहा जाता है ॥३९३-२९५।१॥। 


ज्ञाताज्ञातपरादिशक्तेः फलम्‌ 
अविज्ञाता त्वियं शक्तिर्ब॑न्धिकेव पशोः सदा ॥३९५।२ 


स्वभावत्वेन विज्ञाता भोगमोक्षोभयप्रदा ¦ 
योगिनो जायते सद्य इति स्पन्दे निरूपितम्‌ ।।३९६॥ 


अतः परादितत्त्वज्ञो योगी चक्रेश्वरो भवन्‌ । 
पर्णाहन्तात्मनि स्पन्दतत्त्वे रूदिभवाप्नुयात्‌ ॥३९७॥। 
ज्ञात ओर अज्ञात परादिशक्ति के फल 


जीव को अपनी ही परादिशक्ति अज्ञात रहने से सदा बन्धन का 
कारण बनती है तथा अपने स्वभाव रूप से ज्ञात हो जाने पर यहीं योगिजन 
को तत्क्षण भोग ओर मोक्ष दोनों का प्रदान करती है । स्पन्दशास्त्र मे इसे 
विशदतया बताया गया है । 


अतः परादितत्त्ववेत्ता योगी परादिचक्ररवरता-प्ाप्ति पुरःसर पर्णाहन्ता 
स्वरूप स्पन्दतत्तव में स्थेयं (स्थिति) प्राप्त करते हैँ ॥३९५।२-३९७॥ 


पराहम्परामशंः 
व्यापकस्वस्वरूपेऽस्मिन्‌ परिच्छेदविवजिते । 
अनुत्तरविसर्गात्म-शिवश्ञक्त्यद्रयात्मके .॥॥३९८॥ 


असम्भावितान्यापोह्ये शुद्धे स्वात्ममहैकष्वरे । 
स्वात्ममात्रस्फुरत्तात्मा निविकल्पः स्वभावतः ॥३९९॥ 











८३ 


नित्योऽसाङ्कखंतिकः स्वच्छः परामर्शोऽहमित्ययम्‌ । 
तं पराहम्परामशं जानन्‌ योगो सदा सुखी ॥४००। 


पराहम्‌-परामशं का स्वरूप 
अपना स्वरूप व्यापक, परिच्छेद-रहित, अनुत्तर तथा विसगं रूप एवं 
शिव-शक्ति-समष्टि स्वरूप है। स्वरूप मे अन्य अपोह्य (व्याज्य) 
असम्भावित है । स्वात्म-महेरवर शुद्ध ॒स्वरूप मे “अहम्‌"' इत्याकारकं 
पराहम्‌-परामशं होता है, जो स्वात्म-मात्र की स्फुरत्ता, निविकल्प, 
स्वभावतः स्फुरित, नित्य, संकेतवजित एवं स्वच्छ है । उस पराहम्परामदां 
को जानता हुआ योगी सदा सुखी रहता है । ३९८-४००॥ 
अजानन्‌ सकलो लोको मुह्यन्‌ स्वस्येव शक्तितः । 
परिच्छिन्ने विभिन्नेऽपि विकल्पेऽपोह्य सत्वतः ।।४०१।। 
इदमात्मनि शृन्यादौ प्राणे बुद्धिप्रमातरि। 
देहै पुत्रे कलत्रे वाऽहं कुर्वन्नेति मद्ताम्‌ ॥४०२।। 
पराहन्ता को नहीं जानने वाले योगी से भिन्न सकल जन अपनी ही 
शक्ति से मोहित होता हुआ परिच्छिन्न अत एव विभिन्न विकल्पनाओं मे 
अपोह्य को सत्ता रहने से इदम्‌-रूप श॒न्यप्रमाता, प्राणप्रमाता, बुद्धिप्रमाता, 
देह्‌, पुत्र अथवा कलत्र (स्त्री) मे अहंभाव प्राप्त कर मठता को प्राप्त 
होता है। 
अध्येतृणामधिकारित्वप्रत्यभिज्ञापनम्‌ 
त्वं तु प्राज्ञः स्वतन्त्रोऽसि गुरुभक्तङ्च जन्मतः । 
शास्त्रसेवी विवेकी सन्‌ को मुह्योन्‌ मद्वत्‌ सुधीः ४०३), 


पाठकों को अधिकारिता की प्रलभिज्ञा 
तुम (पाठक) तो बुद्धिमान्‌, स्वतन्त्र, जन्म से ही गुरुभक्त शास्त्र 
सेवी तथा विवक-सम्पनन हो तब भला सुधी होकर मूढ के समान 
क्यों मोहित होते हौ ॥४०३॥ 
पराहम्परामशेज्ञो योगी महश्वराभिन्नः सर्वत्र प्रभवति 
परभ्रमातृतापन्नो विहर त्वं यथासुखम्‌ । 
` यदि चाप्यसि भोगार्थ भोगं भुडकष्व स्वशक्तिभिः ।४०४। 
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र्ट पणता-प्रत्यभिन्ञा 


पर अहम्परामरशं'"' का ज्ञाता योगी महेश्वर रूप ही है, वह्‌ सवत्र 
सामथ्यंयुक्त ही है । 

परप्रमातता को प्राप्त तुम सुखपूवंक विहार करो । यदि भोगकी 
अभिलाषा है तो अपने शक्ति-चक्र द्वारा नानाविध भोग्यो का उपभोग 
करो ।४०४॥। 


इच्छागक्ति महेशानं स्वंसम्पत्प्र दायिनीम्‌ । 
अनुरक्तां सतीं हित्वा नोपेत्यन्यां महेश्वरः ।\४०५।। 
सकल सम्पदा को देनेवाली, अनुरागपूर्णं, सती इच्छाशक्ति स्वरूप 


महेश्वरी को छोडकर भगवान्‌ मदेश्वर अन्य के समीप नहीं जाते 
है ।८०५॥ 


शिवो नेवोपकुरुते न चवापकरोति सः! 
उपकारापकारौ च कुवंन्नेव विराजते ।४०६।। 
दिव अपनी ओरसेकिसीकान तो उपकार करतादहै ओर अपकार 


ही। फिर भौ अहनिश उपकार तथा अपकार करता हुआ ही 
विराजमान है । 


इदमित्थं परिच्छिन्नं रूपं विहवाकृतेनंहि । 
विहवरूपः सदासि त्वं किमन्यत्‌ परिकाङक्षसि ॥४०७॥।। 


सम्पूणं विश्व है आकार जिसका, एसे शिव का “यह एेसा है'- 
यह परिच्छिन्न रूप नहीं है । तुम सदाही विश्व रूपहो, फिर ओर 
क्या चाहते हो ॥४०७॥ 


शक्ति सदाश्िवादिविमशंस्य स्वरूपं तज्ज्ञस्य च तत्तदात्मता 
प्रा्फलं च 

परिमितप्रमातुत्वं त्यक्त्वा शुद्धाध्वसंभितः \ 

अहमहमिदमिदमहमहमिदं चेति ।॥४०८।। 

कवितक्षदाह्िवेहवर विद्यातत्त्वैस्वरूपनज्ञः । 

ज्ञ कितसदारिवेरव र विद्येशवरत्वमागच्छ ।४०९।। 
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सर्वाकारवियोगित्वं स्वंरूपत्वमेव च )। 
पू्णत्वमात्मनः सिद्धे स्वत एव सनातनम्‌ ।४१०।। 


तद्विस्मत्य पुनः किंश्चित्‌ पूणत्वं परिकल्प्य च । 
यततेऽहनिकशं प्राप्त्ये कीदृ गीयं विडम्बना ।॥४११॥ 


शक्ति, सदा्षिव, ईदइवर आदि के विमं का स्वरूप एवं उनके 
ज्ञाता को तदात्मता प्राप्ति रूप फल का अभिधान 


परिच्छिन्न प्रमातृता को छोड़ कर तथा रुद्धाध्वा के आश्रयणसे 
“अहम्‌ “महमिदम्‌'' ““इदमहम्‌'' तथा ““अहमिदजञ्च'' एसे विमशं वाले 
करमशः शक्ति, सदाशिव, ईइवर तथा विद्या तततव रहँ । इनके स्वरूप 
को जानकर शक्तिरूपता, सदाशिवरूपता, ईङवररूपता तथा विदयेद्वर- 
रूपता को प्राप्त करो । 


सब आकार से रहित, सवंरूपता ओर अपनी पूणता स्वतः सिद्ध है 

अत एव नित्य है । अपनी पूणंता को भूलकर पुनश्च किसी पूणता को परि- 
कल्पना कर मनुष्य उसकी प्राप्तिहेतु अहनिश प्रयत्नशील रहता है । अहो । 
यह्‌ केसी विडम्बना है ! ॑ 

स्वस्मिन्‌ रतिः स्वगुणाय कल्पते 

सा चापि स्वस्य स्मृतिरेव केवलम्‌ । 

स्मृतो स्वतन्त्रोऽस्ति समस्तलोक- 

स्तथापि दुःखीति महद्धिचित्नम्‌ ।॥\४१२॥ 


स्वरूप मे रति समस्तगुण की सम्पादिका है । अपनी स्मृति ही 'स्वरूप- 
रति" कहुकाती है । अपनी स्मृति मे सब लोग स्वतन्त्र है, फिर भी दुःखी 
रहते है-यह महानु आङ्चयं है ॥४१२॥ 


शिवान्तेभ्यो धरादिभ्यः शुद्धाश्युढधध्वरूपतः । 
पररिच्छिन्नस्वभावेभ्यस्तत््वेम्यः सवंतो हि यत्‌ ।४१३॥ 
उत्तीर्णंमपरिच्छिन्नसंविन्मात्रस्वरूपकम्‌ । 
अनुत्तरं परं तत्वं परमाथंस्तदेव हि ॥४१४॥ 





॥ । 2, = 
॥ ॐ 


| 

| 
|| 
| ॥ 





८६ पणं ता-प्रत्यभिनज्ञा 


वस्तुव्यवरस्थास्थानं तद्‌ विहवस्यौजस्तदेव हि । 
विष्वं प्राणिति तेनेव तदेवाहमसंशयम्‌ । | १५॥ 


अतोऽस्मि वि्वोत्तर्गोऽहुं विश्वात्माप्यहमेव च । 
इति सम्यग्विकल्पोऽयमुदितो हन्ति तत्क्षणात्‌ ।४१६॥ 


संसार-हेतुभू तांस्तान्‌ विकल्पान्‌ प्रत्ययोधवान्‌ 
तन्मात्रगोचरान्‌ सद्यो विषमेव विषं यथा ।\४१७॥ 


गुद्धाध्वा तथा अशुद्धाध्वा स्वरूप शिव से ठछेकर पृथिवी पयंन्त तत्तव 
परिच्छिन्न स्वभाव वाले हैँ । इनसे परं अपरिच्छिन्न, संविद्‌ मात्र रूप 
अनुत्तर परम तत्त्व है, वही परमाथ है । वहीं सारी वस्तुओं की व्यवस्था 
कास्थानहै, वही सम्पूणं विश्वका ओज है, सम्पणं विद्व उसी से 
अनुप्राणित हो रहा है, निःसन्देह वह्‌ अनृत्तर शिव मेँ हं । 


अतः मै विश्वसे परे हूँ ओर विश्वरूप भी हँ एेसा शाम्भव विकल्प 
उदित होकर संसार के हेतु, तन्मात्रविषयक, प्रत्ययो द्व विकल्पों को तत्क्षण 
नष्ट कर देता है । जिस प्रकार विष ही विष का विनाशक होता है उसी 
प्रकार शाम्भव विकल्प ही सांसारिक विकल्पों का विनाशक है । 


|| ४१२३-४१७॥ 
मले एकदचादि विकल्प्य शक्तिसम्भिन्नशिवतत्वव्यवस्थापनोपक्रमः 
एक एवास्ति वा मूले द्वौ स्त इति विचिन्त्यते 
अथवेकमपि नास्त्येव . शून्यमेव विज॒म्भते ।४१८। 


जगत्‌ के मूरमे एकदै, दो हँ अथवा शुन्य है ? इस तरह के विकल्पों 


का उपस्थापन कर शक्ति से अभिन्न शिव तत्व के व्यवस्थापन का 
प्रयास 


अब यह्‌ विचारं किया जताहै कि मल मे एक तत्तव है अथवां 
? या एक भी नही, प्रत्युत शून्य ही विजृम्भित हो रहा है ४१८॥ 
सम्भवेतां तु द्वावेव सम्भवो नैकशून्ययोः। 
न॒हि शुन्पादथेकस्मादुत्पत्ति दुंश्यते क्वचित्‌ ।\४१९॥ 








८७ 


द्वाभ्यामेव समुत्पत्तिलेकि सवस्य वस्तुनः \ 
तथा सांख्येऽपि योगेऽपि हयोः सत्त्वं सदा मतम्‌ ।।४२०।। 
प्रकृतिः पुरुषोऽप्यस्ति जडश्चेतन एव॒ च । 
स्त्री पुमान्‌ दिनं रात्रिः सूर्ेश्चापि कलाधरः ।४२१।। 
सत्यं, किन्तु विचारस्य प्रयोजनं हि । 
यद्यथा दृयते लोके तत्तथेवान्यथास्ति वा ।\४२२।। 
मृलमेदो की ही सम्भावना है। एक ओर शून्य सम्भव नहीं 
क्यो कि कहीं भी शून्य अथवा एक से उत्पत्ति देखी नहीं जाती । 


लोक मे सब वस्तु की उत्पत्तिमेदोकी कारणता देखी जाती है । 
सांख्य ओर योग दशन मेभीदो कीही सत्ता मानी गई है। यथा- 
प्रकृति-पुरुष, जडचेंतन, स्त्रीपुरुष, दिन-रात तथा सूयं-चन्दर । 


बात तो सच है किन्तु विचार कातो यही प्रयोजनदहै किं लोकमें 
जो वस्तु जेसी देखी जाती है वह्‌ वेसीही है? अथवा उससे भिन्न 
है ? ॥४१९-४२२॥ 
विचाररह्तो मदः सदा शोकसमन्वितः । 
विचारवान्‌ यथा्थज्ञो भवेच्छोकविवजितः ।\४२३॥ 


अतो विचायं निर्धयं तत्वं यच्चापि यादृशम्‌ । 
यतोऽभिन्नेऽपि भेदोऽयं शक्तिश्ण क्तिमतोरिव ।।४२४।। 


विचार-शुन्य मढ सदा ही शोक मग्न रहता है । विचारवान्‌ व्यक्ति 
यथाथं को जानता है अत एव शोक-मुक्त होताहै। विचार द्वारा 
वास्तविकता का निर्धारण करना चाहिए । क्योकि अभेद मेही यह्‌ 
मेदमय विव उसी प्रकार भासित होता है जिस प्रक।र अत्यन्त अभिन्न 
शक्ति तथा शक्तिमान्‌ मे भेद भासित होता है ।४२३-४२४॥ 


निद्र तत्त्वमेकं यदशक्तमथ निष्क्रियम्‌ । 
सत्यं तज्जगतो नेव कारणं भवितुं क्षमम्‌ ।४२५॥ 





पूर्णता-प्रत्य्भिज्ञा 


किन्तु हाभ्यामज्ञक्ताभ्यामपि नेव जनिभेवेत्‌ । 
भवेद योश्च शक्तत्वे शक्तिरेव गरीयसी ।।४२६॥। 
न॒ चेकस्याप्यजञक्तत्वे हयोयंत्रास्ति हेतुता । 
तच्रेकैन भवेत्‌ कायं स्त्रेणे षण्ठोऽफलो यतः ।\४२७।। 
इति द्वित्वं न वेकत्वं साधकं किन्तु साधिका । 
ज वितरेका वतमाना ह्येकस्मिन्‌ वा दयोस्त्रिषु ।\४२८॥। 


न्द्र रहित, शक्तिहीन, निष्क्रिय एक तत्ते सचमुच जगत्‌ का कारण 
होने में सक्षम नहीं है। परन्तु अशक्त दो से भी उत्पत्ति नहीं होती 
प्रत्युत दो के शक्त होने पर ही उत्पत्ति होती है। अतः शक्ति ही 
प्रधान है ।॥४२५-४२६॥ 

जिस कायंमेदो वस्तुको कारणता है, वहां एकं के भी अशक्त होने 
पर एक से कायं नहीं होता है। क्योकि स्त्री समुदायमे भी नपसक 
व्थवित प्रजोत्यत्ति कायं नहीं कर पाता । अतः द्वित्व अथवा एकत्व 
संख्या कायं का साधक (कारण) नहीं है अपि तु एक, दो अथवा तीन 
मे रहने वाली शक्ति ही मुख्यतया कारण (कायं साधक) है ॥४२७-४२८॥। 

व्यज्यते शवितिरेकेन क्वचिद्‌ द्वाभ्यां त्रिभिः क्वचित्‌ । 


क्वचिदेको न कुरुते द्वावप्येवं कंवचिन्नहि ।४२९।। 
एकेनैव तु बोजेन शक्तेन बहु व्यज्यते । 
बहुभिङचाप्यञक्तेनं जन्यते किंञ्िदण्बपि ।\४२०॥ 
एकस्येवासहायस्य दृष्टा दिनमणेदिने । 
हेतुता न हि चन्द्रस्य भचक्रसहितस्य च ।४३१।। 
कहीं एक से, कहीं दो से आर कहौं पर तीन से शक्ति की अभि- 


व्यक्रित होती है । कहीं एक कायं साधक नहीं होतातो कहीं दोभी 
साधक नहीं हो पाते । 


एक ही शक्ति सम्पन्न बीज से बहुत पौधे उत्पन्न होते है किन्तु 
शक्तिहीन बीज समुदाय से भी अणु भी उत्पन्न नहीं होता । असहाय 





८९ 


निखेक्ष एक ही सूयं दिन का प्रवतंक होताहै नकि तारागण युक्त से 
चन्द्रमा ॥४२९-४३१॥ 


आकालोऽप्यवकाशलाथंमाश्नयाथं च भूरपि । 
जलमप्यङ्कुराद्यथं बोजस्य सहकारि चेत्‌ ॥४२२॥ 
दयोरप्यवकाज्ञाथंमाश्रया्थं तथात्मनोः । 
अस्त्यपेक्षा तृतीयस्य कायं तत्रापि सम्भवेत्‌ ।४३३।। 


अवकाश के लिये आकाश; आश्रय के लिये धरती तथा अंकुर के लिये 
जल भी बीज का सहकारी कारण है तो फिर एक शक्त बीज कारण है- 
यह्‌ कथन कंसे उपपन्न होगा ? समान युक्ति से दो को कारण मानने पर 
भी यही दोष होगा । क्योकि दोनों के अवकाश तथा आश्रय हतु तृतीय की 
अपेक्षा होती है- जहाँ कायं उत्पन्न होता है ।।४३२-४३३॥ 


यत्र स्थित्वा च सम्मिल्य जनयेतामिमो जनिम्‌ । 


तादृशस्य तृतीयस्यासततवे ढौ न प्रसिद्धचतः ।\४३४। 

जहां पर दोनो स्थितिपूरवंक मिलकर कायं उत्पन्न करेगे उस तृतीय के 
नहीं रहने पर निराध्रित दो की सिद्धि भी कंसे हो सकेगी ॥४२३४॥ 
जनको जननी जन्यो भिन्न एव भवेद्‌ यदि । 

तदा पुनविभिन्नस्य स्यादपेक्षाश्चयस्य च ।४३५॥ 


जन्यस्य जनको यत्र॒ व्यापकरेऽव्यापिनावुभौ । 
तिष्ठुतस्तत्र तिष्ठेच्चेद्‌ द्वावप्येवं न सिद्धयतः ।\४२ ६।। 


व्यापकं यमधिष्ठाय शक्तिमन्तमुभाविमौ । 
तिष्ठतः सृजतश्चापि सेकः सखष्टोभयोरपि ।*४३७॥ 


जनक, जननी तथा जन्य यदि भिन्न-भिन्न ही है तो इनके भिन्न- 
भिन्न आश्य की अपेक्षा होगी ही । जिस व्यापक आश्रय मे अव्यापक 
दोनों जनकं रहते हैँ वहीं जन्य भी रहेगा-तव भी दो की सिद्धि नहीं 
हो पावेगी । क्योकि जिस शक्तिमान्‌ व्यापक आश्रय पर रहकर ये दोनों 
कायं उत्पन्न करते हैँ वही एक शक्तिमान्‌ दोनों का सष्टा है ॥४२५-४३७॥ 





पुणता-प्रत्यभिनज्ञा 


निराश्रयो पदाथ द्वाविति चेन्नहि सिध्यतः । 
गम्थमानौ दृश्यमानौ यौ पदार्थौ व्यवस्थितो ।४२३८॥ 


तयोरप्याश्रयः कश्चिद्‌ भिन्नयोरप्यभेदकः । 
सुर्थाचन््रमसौ व्योम्नि दृश्येते न निराश्रयो ॥४३९॥ 


कायं साधकं दो पदाथं निराध्ित होकर ही कायं उत्पन्न करते है- 
एेसी बात भी उपपन्न नहीं होती । क्योकि गम्यमान तथां द्द्यमान 
परस्पर निम्न दोनों पदार्थो का अभेद-सम्पादन करनेवाला कोई आश्रय 
होता ही है। सूयं ओर चन्द्रमा भो आकाशम देखे जातेटै नकि 


निराध्ित हें । 
शून्यमेव समाधित्य द्वावेव कुरुतो यदि । 
एक एव न कि कुर्यात्‌ स्वस्मिन्नेव स्वश्ञवितितः ॥\४४०॥ 


यदि दो कारण शून्य मे आधित होकर कायं उत्पन्न कर लेते हतो 
एक ही अपनी शक्ति से अपने मे ही क्यों नहीं कायं उत्पन्न कर लेगा ? 


किश्च श॒न्यमसद्रपं तुच्छं तत्त॒--कथं भवेत्‌ । 
आधारः कारको धर्ता जगतो बोजयोटंयोः ॥४४१॥ 


शून्य असत्‌ है, रशष्णृद्धादि के समान तुच्छ है । अतः जगत्‌ के 
बीजरूप दो का आधार, कारक अथवा धारण करनेवाला नहीं हो 
सकता ॥४४१॥ 


दावपीमो च कुर्वाणो सम्मिल्येकत्वमागतो । 
एकमेवकसदृशं कुवति न पृथक्‌ पुथक्‌ ।४४२॥ 


यदि स्यातां पृथग्‌ भिन्नाविमो द्वावपि तत्त्वतः । 
कुधतिां पृथगेवेमो स्वतन्त्रो स्वीयशक्तितः ।४८२।। 
सुष्टि करनेवाले दोनों जनकं मिककर एकता को प्राप्त कर एक ही 
पुत्र अथवा पृत्री को उत्प्च करते हँ न किं पृथक्‌ होकर अर्ग-अलग सृष्ट 
करते ह| यदि दोनों वस्तुतः परस्पर भिन्न ही होते तौ स्वतन्त्रतया 
स्वराक्तिद्वारा अलग-अलग ही उत्पन्न करते ॥४४२-४४३॥। 





॥ ९१ 


एक एव द्विरूपेण भाषेऽहं दवावतो नहि । 
इति सन्द्शंनायेव दावेकोऽपि पुनः पुनः ।॥४४४।। 
एक ही म (शिव) दो रूप (शिव-शक्ति) से भाषित हो रहा ह॒ । 
वस्तुतः दो हँ ही नहीं । इस वात को समञ्ञानेहितु ये दो पुनः एकीकृत 
होकर ही सृष्टि करते हैँ ॥४४४॥ 
एकस्मिन्नेव बोजे तु मूलमध्याग्रभासिका। 
अस्ति शक्तिभसियन्तो यत्रपुष्पफलान्यपि ।४४५॥ 
एक ही बीज में मूल, मध्य तथ। अन्त का भासन करने वाली शक्ति 
पत्र, पष्प एवं फल का अवभासन करती हई विद्यमान रहती है ॥४४५॥ 
एकस्मिन्नपि बोजे दवे तत्वे चेत्‌ समवस्थिते । 
सत्यं बीजं न शून्यं स्यात्‌ स्थाद्‌ वीजं त्वादिकारणम्‌ ।४४६॥। 
एक ही बीज मेँ सूक्ष्मेक्षिकया दो तत्त्व मिते दहै, तथापि बीज शून्य 
नहीं है, अपि तु आदिकारण है ॥४४६॥ 
अनुत्तरं परं बीजं शिवशक्तिसमन्वितम्‌ । 
एकमेवाद्वयं, बिन्दुविसर्गाविव संस्थितम्‌ ॥(४४७॥ 


उभे एव समुद्रस्य स्वस्वरूपे स्वभावतः । 
परस्पराधिते चेमे सो्मिताज्ञान्तते किल ।॥४४८॥ 
शिव ओर शक्ति से समन्वित अनुत्तर ही परम बीज है । एक ही अद्रेत 
विन्दु ओर विसगंरूप से स्थित है । जैसे तरङ्किता ओर शान्तता दोनों ही, 
सागर के अन्योन्याधित स्वरूप ही हैँ वैसे ही विन्दु विसर्गात्मक “शिव- 
शक्ति" अनुत्तर के स्वरूप ही हैँ । 


तत्र बीजयोन्योर्बीजस्य प्राधान्यम्‌ 
बीजेन व्यज्यते योनिः स्वतन्त्रा नैव विद्यते । 
बोजसंलग्नतेवास्या योनित्वं परिभण्यते ।४४९॥ 
नहि बीजं बिना योनिरबोजं योनित्वमागतम्‌ । 
यतो योनिरभिव्यक्ता बोजस्येव परं वधुः ।४५०॥ 


-- दर्दः 


-~ ~ क = जक ट < = 
~ म = भको ड 


ज) 








| 

नि 

| | 

॥ 

॥ 

॥ ॥॥ 

॥ 

| ।। 
# ॥॥। 
। ॥॥ 
१। 

1 

॥१। 

॥ 

। । 
# 

| 
{ 


त जि यज 


॥ 11 ~ 


न्न ममम म 1 
“ ~ -. -~---- - योनिः आकेकर ~ 


पि प 
† = 
॥॥ 
क 
= ~= च्म 


पुणेता-प्रत्यभिज्ञा 


प्रसरन्तो पुनः सापि बीजप्रसवकारिणी ई 
तथापि योनिर्बोजस्य बीजं भवितुमक्षमा ॥४५१॥ 
योनौ बीजं नवीभूय पुनरुद्गच्छतीत्थपि । 
सदेव योनौ प्रच्छन्नं स्वरू्पमनुगच्छति ।(४५२।। 
योनिर्बोजात्‌ पृथग्भूता स्वतन्त्रा नेव दश्यते । 
आविभृतं पुन्येन बीजं तस्याः पथक्‌ स्थितम्‌ ।।४५३॥। 
बीज ओर योनि में बीज की प्रवानता का निरूपण 
योनि अर्थात्‌ वृक्ष बीज से अभिव्यक्त होता है। वह्‌ स्वतन्त्र नहीं 
है । बीज से संलग्नता ही योनि का योनित्व अर्थात्‌ वृक्षत्व है । 
बीज के विना वृक्ष हो नहीं सकता। बीजही वृक्षहो जातादहै, 
क्योकि वृक्ष बीजका ही अभिव्यक्त शरीर है। यद्यपि योनि (वृक्ष) 
विकसित होकर बीज-प्रसव करती है तथापि वह्‌ बीज का बीज (कारण) 


नहीं हो सकती । 
योनि (वृक्ष) मे बीज नवीन होकर पूनः उत्पन्न होता है। वृक्ष में 
प्रच्छन्नतया मौजूद ही बीज स्वरूप प्रहण करता है । वृक्ष बीज से पृथक्‌ 
नहीं देखा जाता अतः वृक्ष स्वतन्त्र नहीं है । 
बीज तो स्वतन्त्र है अत एव वृक्ष मे अभिव्यक्त होने पर बीज पुनः 
वृक्ष से पृथक्‌ स्थित रहता है । अतः वृक्ष को अपेक्षा बीज ही प्रधान 
है ॥४४९-४५२॥ 
बीजाङ्कुरादिषु तत्वतोऽन्योन्याश्चरयत्वाभावः 
अन्योन्याश्रयताऽनादिर्यापि बीजाङकु रादिषु । 
स्वीकृता विदुषा क्वापि सापि नास्त्येव तत्त्वतः ॥४५४॥। 
कषेत्रादृत्पाटचते बाल्ये क्षेत्रोत्पन्नं तृणादिकम्‌ । 
तथापि बीजनित्यत्वात्‌ क्षेतरेऽद्यापि तृणादिकम्‌ ।४५५॥ 
यद्यङ्कुरं विना न स्याद्‌ बोजसत्त्वं तदा पुनः । 
लतागुल्मादिके नष्टेऽपुष्पितेऽफलिते सति ।\४५५॥ 
न प्ररोहेत्‌ पुनः क्षत्रे लतागुल्मादिक ननु ।४५७।१॥ 
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बीज-अंकूर आदि में वस्तुतः अन्योन्याश्रयता के अभाव का अभिधान 

विद्वान्‌ दानिक श्री वाचस्पति मिश्र जी ने बीज-अजंकुर आदिमे जो 
अनादि अन्योन्याश्रयता को स्वीकार किया है वह्‌ सूक्ष्म विचार करने पर 
सिद्ध नहीं होता, क्योकि खेत मे उत्पन्न घास को अपरिपक्वावस्थामें ही 
खेत से उखाड-फेक दिये जाने परभी बीजके नित्य होनेसे खेतमें 
पौनः पुन्येन घास उगता ही है । यदि अंकुर के विना बीज की सत्ता नहीं 
होती तो पुष्पोद्गम एवं फलोद्गम के पूवं धास-पूस के उखाड़-फेकने के 
पञ्चात्‌ पुनः खेत मे घास-फूस नहीं उगते ॥४५४४५७।१।। 


आपृश्व्याश्चासदात्मनो विरवस्य शक्तिशक्तिमत्वस्फोरणम्‌ 
अतो बीजमयी प॒थ्वो शक्तिर्बोजस्य वारिणः ॥\४५७॥ 


अस्तीति प्रतिपत्तव्यं तस्या वीजाङ्कुरादिकम्‌ । 
यथा पृथ्व्याः समुत्पन्नं सवं वस्तु मु दात्मकम्‌ ॥४५८॥। 
तथा शक्तिमतो जातं सवं शक्त्यात्मकं जगत्‌ । 
अतः पुथ्वौ जलस्येवं जलं वह्वेविभावसुः ।।४५९।। 
वायोः स नभसः शक्तिनेभश्चापि क्रमात्‌ पुनः । 
शक्तिः सदात्मनो ज्ञेया शक्तिमान्‌ स ।तावः परः ।४६०।। 


पृथ्वी से सदाशिव पर्यन्त सम्यु्णं विशव शक्ति ओर शक्तिमान्‌ रूप हैँ 
अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी बीजमयी है । बीजरूप जल की शक्ति पृथ्वी 
है । पृथ्वी से बीज, अंकुर आदि बनते रहते हे । 
जैसे पृथ्वी से उत्पन्न समस्त वस्तु मृत्तिका खूप हीदहै, वसेही 
शत्रितमान्‌ सेउत्पन्न सम्पूणं संसार शक्तिस्वरूप ही है । अतः क्रमशः पृथ्वी 
जल की जल वहति की, वरह्भि वायु की, वायु, आकाश कौ तथा आकाश 
सदारिव की शक्ति है । शक्तिमान्‌ परम हिव विराजमान है ।॥५५७।२-४६०॥। 
चिदरपाह्वादसरसोऽनन्तशक्तिसुनिभंरः । 
शक्त्या स्वस्मिन्‌ स्वयं देवः क्रमादक्रमतोऽपि सः ।\४६१।। 
योगीव निरूपादानं विहवमाभास्तयत्यपि ।४६२।१॥ 





९४ पृणंता-प्रत्यभिज्ञा 


शिव चिद्रूप, आह्वाद-रस से परिपूणं तथा अनन्त-शक्ति समन्वित है । 
वह्‌ क्रम तथा अक्रम से स्वयं अपने मे स्वराक्ति द्वारा योगीकी तरह 
उपादान (कारण) के बिना ही सम्पूणं विर्व का प्रकाशन करता 
है ॥४६१-४६२।१॥ 


प्रमातयेव वस्तुनां सत्ता नाऽन्यत्र भासते ।।४६२॥ 


इदम्मे प्रतिभातीत्थमतो वस्त्विदमीद्‌शम्‌ । 
एवं हि मन्यते स्वंस्तस्मात्‌ सवस्य वस्तुनः ।४६३।। 
आधारः प्रथमः सिद्धस्त्वमहं संविदाश्चयः । 
अस्त्वेषाऽज् समावेश कथा प्रक्रतमच्यते ॥।४६४।। 
वस्तु की सत्ता प्रमातामेंही है, अन्यत्र नहीं । “यह्‌ वस्तु मुञ्ञे इस 
प्रकार से भासित होती है अतः यह एेसी ही है'-एेसा सब लोग मानते 
है । अतः समस्त वस्तु का प्रथम आधार संविद्रूप तुमसे अभिन्न मेँहीहं। 
यह तो समावेश कौ बात है, अब प्रकृत वस्तु का निरूपण करता हैँ । 
अतो बीजस्य जननेऽपेक्षते स्वं जतात्मकम्‌ । 
बीजं पुथ्वो, तदत्पन्नबीजं वायंङ्कूरस्य च ॥४६५।। 
यदा ग्रीष्मे स्वबोजेन तेजसाऽऽकृष्यते जलम्‌ । 
तदा सृष्टचयात्मिका शक्तिः पृथ्वीस्थापि निवतंते ।,४ ६६५ 
इत्युन्मेषनिमेषात्मशक्तिमाजछव एककः । 
प्रकाशात्मा विमशत्मा भैरवो भेरवीयुतः ॥४६७।। 


कलया कलयन्नेवं याति. विह्वात्मतां प्रभुः । 
स्वस्वभावममं वेति सिक्तो यस्तु कृपामृतेः ।४६८॥ 


अतः पृथ्वी बीज की उत्पत्ति मे अपने बीज जल की अपेक्षा करती है 
तथा पृथ्वी मे उत्पन्न बीज अङ्कुरित होने मे जल की अपेक्षा करता है। 
जब ग्रीष्म ऋतु मे अपने बीज “तेज” द्वारा जलरूप पुथ्वी-बीज कषित 
हो जाता है तब पृथिवी मे रहने वारी सृष्टिरूपा शक्ति भी निवृत्त हो 
जाती है 
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अतः उन्मेष ओर निमेष रूप शक्ति से युक्त प्रकाशरूप तथा विमं 
स्वरूप शिव है। भैरवीसे युक्त भैरवसरूप एकही हिव कला द्वारा 
आकलन करता हुआ “विस्वरूपता'' को प्राप्त करता है । यह्‌ अपना ही 
स्वभाव है । किन्तु अपने इस स्वभाव को वही सम्पाता जो गुरु की 
अमृतमयी कृपा से सिक्त होता है ॥४९५-४६८॥ 
बोजात्माथप्रकाहोऽयं विमशात्मास्ति वागियम्‌ । 
अज्ञात क्तिः पऽवात्मा शाक्तं जानन्‌ स्वयं प्रभुः ।\४६९॥। 
भवतीति विनिश्चित्य शाक्तं स्वां पश्य स्वतः ॥४७०।१॥। 


अथं प्रकाररूप बीज तथा विमर्शात्मिक वाग्रेप शवित को जो नहीं 
जानता वह पशु है । जो अपनी शक्तिको समञ्न केता वह॒ तत्क्षण 
परुपति हो जाता है । अतः इस बात का निश्चय कर चारों तरफ अपनी 
शक्ति का विलोकन करो ॥४६९-४७०।१॥ 


वायौ विलोनतां याते दोपोऽग्निर्याति लीनताम्‌ ॥४७०।) 
प्रलये प्रल्याग्िश्च देवोऽयं भास्करस्तथा । 
प्राणे प्रलीनतां प्राप्ते देहेऽग्निर्नव तिष्ठति ॥४७१।। 
वद्भिनामा प्रमातापि लीयते कि न दश्यते ।४७२।१॥। 
वायु के विलीन हौ जाने पर दीपरूप अग्निभी रीन हो जाती है। 
प्रलय-काल मे प्रख्याग्नि तथा भगवान्‌ भास्कर भी विलीन हो जाते है| 
प्राण रीन हो जाने पर देह मे अग्नि नहीं रह पाती । देखते क्यों नही- 
वह्भिसंज्ञक प्रमाता भी तो लीन हो जाता ह ॥४७०-४५२।१॥ 
प्रलयानल ! नास्त्येव दाह्यं किश्ित्तवाधुना ॥४७२॥ 
स्वात्मसाच्च कृतं विहवं शान्ति स्वान्तेऽनुभयताम्‌ । 
समावेहाकथेवेयं वारितापि पुनः पुनः ॥४७३॥ 
मुख्यत्वात्‌ पुनरायाता प्रकृतं वच्मि साम्प्रतम्‌ । 
अथवा प्रकृतेवेषा मुख्यार्थाभ्यासज्ञालिनः ॥४७४॥ 
हे प्रख्यानल ! अब तुम्हारा दाह्य कुछ भो नहीं बचा । तुमने सम्पूणं 
विङ्व को आत्मसात्‌ कर॒ ल्याहै। अब अपने हृदय मे अथवा अपना 
अन्त हो जाने पर शान्ति का अनुभवं करो । 











९६ पणेता-प्रत्यभिज्ञा 


बार-बार निवारित किये जाने पर भी मुख्य होने से पुनः । 
की चर्चाआ ही पड़ी। अव प्रकृत विषय का वर्णन करता ह्‌ । अथवा 
मुख्य वस्तु का रभ्य।स करने वालों को समावेश-कथा ही प्रकृत वस्तु 
है ॥४७२।२-४७४। 


शिव-बीज-स्वतन्त्रादिश्ब्दाः शक्तियोनिस्वातन्त्यादयश््च प्ययाः 
स्वतन्त्रो बीजमित्युक्तं स्वातन्त्यं योनिरुच्यते । 
रक्तेर्योनिः समाख्याता शिवो बोजपदामिधः ।।४७ ५।। 


शिव, बीज, स्वतन्त्र प्रभृति शब्दों तथा शक्ति, योनि, स्वातन्त्र्य प्रभृति 
शब्दों को प्रययरूपता का अभिधान 


स्वतन्त्र को बीज तथा स्वातन्त्य को योनि कहा जाता है । शक्ति ही 
योनि कहलाती है तथा शिव ही बीज कहलाता है ।४७५॥ 
शक्त्यसंबलितस्य शिवबिन्दोरभिव्यक्त्यभावः 
न हि बिन्दुः शिवो देवोऽप्राप्य शक्हयादिरूपताम्‌ । 
स्वतन्त्रः शक्तिविकल उच्चार्येतापि केनचित्‌ ।१४७६॥। 
शक्तिरहित शिवरूपविन्दु कौ अभिव्यक्ति सम्भव नहीं-- 
शिवस्वरूप बिन्दु अकारादि शक्तिरूपता की प्राप्ति के बिना किसी 
व्यक्ति द्वारा रक्तिरहित स्वतन्त्रतया उच्चरित नहीं हो सकता ॥४७६॥ 
अत एव कुरेश्वर्या सहितो हि कुलेश्वरः । 
शक्त्या प्रकाहयमानोऽयम्‌ अं अ इत्यत्र दृश्यते ॥४७७।। 
इसीलिये शक्ति द्वारा प्रकाशित होता हा कुलेडवरी सहित कलेवर 
(विन्दु) “अं'' तथा “अः'" रूप में अभिव्यक्रिति होता है ॥४७७॥ 
हकालाधेविसगंस्यापि तथाभूतता 
बिन्दुबौजात्‌ प्रसरतो हकाराध्धिंरूपिणः । 
विसगस्याप्यभिव्यक्तिः केवलस्य न जायते ॥४७८॥। 
बिन्दु को तरह विसं को अभिव्यक्ति भी श्क्ति-बिना सम्भव नहीं है 


बिन्दुरूप बीज से बाह्य उल्लास की इच्छा द्वारा फेलने वाके विसगं 
की अभिव्यक्ति भी अकारादि वणंरूप शक्ति विना नहीं होती है ॥४७८॥ 


९७. 
स्वरस्य बोजयोन्धुभयात्मकत्वम्‌, व्यञ्जनस्यातथात्मकत्वं च 
अव्यक्ताच्च महाबिन्दोर्जातस्यास्य स्वरस्य वे । 
शक्त्यात्मकाणणवगंस्य बीजात्मत्वमपि स्थितम्‌ ॥४७९॥ 


बिन्द्रात्मकात्समु इत-बोजरूपस्वरस्य वें। 
अकारादेरभिनव्यक्तिः स्वतन्त्रस्येव दृयते ।४८०॥ 


बीजं स्वरः स्वतन्त्रोऽयं कादिर्योनिस्तथा न हि । 
नाचं विना व्यञ्जनस्योच्चारणमपि सम्भवेत्‌ ।४८१। 


भवत्युच्चारणं किन्तु केवलाचो हलं विना ।॥४८२।१॥ 


स्वर वर्णा को बोज-योनि उभयरूपता तथा व्यञ्जन वर्णो को बीजहीनता 
का अभिधान 

अव्यक्त महाविन्दु से उत्पन्न दाक्तिरूप अकारादि स्वरवर्णो की 
बीजख्पता भी है। अत एव बिन्दू से उत्पन्न अकारादि स्वर वर्णं की 
स्वतन्त्र अभिव्यक्ति देखी जातो है । 

बीजरूप स्वर वणं स्वतन्त्र हँ किन्तु धोनिरूपक ख ग घ इत्यादि व्यञ्जन 
वणं स्वतन्त्र नहीं हँ अत एव अच्‌ अर्थात्‌ स्वरके बिना व्यञ्जन का 
उच्चारण नहीं होता तथा हल्‌ अर्थात्‌ व्यञ्न के बिना भी स्वर का उच्चारण 
होता है ॥४७९-४८२।१॥ 


निरपेक्षं स्वातन्त्रयं संविद एव केवलम्‌ 
स्वातकत्यं निरपेक्षं तु संविदः केवलं परम्‌ ॥४८२॥ 


आपेक्षिकं स्वरादो तत्‌ स्यादलन्यत्रापि मायिके । 
मध्यस्थाः सवं एवातो बीजयोन्यात्मका मताः ॥४८३॥ 


केवल “संविद्‌” मे ही निरपेक्ष स्वातन्त्र्य है 
केवर संविद्‌" का ही निरपेक्ष अत एव उक्कृष्ट स्वातन्त्य है । अन्यत्र 
मायिक स्वरादि वणं मे अपेक्षिक स्वातंत्र्य है । अत एव मध्यस्थ (अकारादि. 
विसगन्त) वणं बीज-योनि उभयरूप हैँ ||४८२-४८३॥ 
७ 





९६ पूणत-प्रह्य भिन्नौ 


अकारादिः कंकारदिर्बाजं तेन विना नहि 
ककारादिरतः सत्तां लभते कामपि स्वकाम्‌ ॥४८४। | 





तथेवायमकारादिरवेत्तृबिन्दं विना न हि\ 
तत्समाविष्ट एवातो लभते स्वप्रकाशनम्‌ ॥४८५॥ 


अकारादिविसर्गन्ति शक्तित्वमत एव हि । 
परापरस्वरूपत्वं बीजत्वमपि युज्यते ॥४८६॥ 
अ कार, इ र आदि स्वरवणं “कः खः" आदि व्यञ्जन 
वर्णोँके बीजेदहै अत एव स्वरके बिना व्यञ्जन अपनी सत्ता को 
प्राप्त नहीं कर पतिहें। उपयुक्त प्रकार से अकार आदि स्वर 
वणं भौ वेत्तारूप “विन्दु ' के बिना अपनी सत्ता को प्राप्त नहीं करते प्रत्युत 
विन्दुरूप वेत्ता म समाविष्ट होकर ही अपना प्रकाजन कर पाते हैँ । अतः 
“जअ '" से “विसमं तक समस्त स्वर वणं “बिन्दु की शक्ति हैँ तथा 
वर्णो का बीज हं । अतएव इन्है “परापर रूप बीज माना जाता है 
॥४८४-४८६॥ 
संविद एव क्षोभ्य-क्नषोभकोभयात्मकत्वम्‌ 
अतः प्रमात्रेकात्म्येन विद्यते विसिसृक्षुता । 
सा पुनबंहिरोन्मुख्याद्‌ याति क्षोभाद्‌ विसशताम्‌ ॥४८७॥ 
स्वयमेव स्वयं संवित्‌ क्षुभ्यति क्षोभयत्यपि । 
क्षोभश््च क्षोभणा चेव हयं संविदि वतते ॥४८८॥ 


यथेच्छन्‌ क्षोभरयेल्लोकः स्वाभिन्नां स्वात्मनि स्थिताम्‌ । 
विद्यां विभिन्न विषयां स्वीयां कामकलाभिव ॥४८९॥, 
द्राक्‌ प्रवक्ता कविर्वापि गायको लोकमोहुकः । 

दशको नतको भोगो कामी चापि भवत्यसौ ।॥४९०॥ 
तथा क्षुभ्यच्छिवः स्वस्मिन्‌ शाक्त स्वां क्षोभयत्थपि । 
अक्षुन्धः क्षुब्धतामेति स्वाभिन्नां भेदयल्िव ।४९१॥ 








९९ 


“संविद” की ' क्षोभ्य-क्षोभक'' उभयरूपता का अभिधान 
प्रमाता से अभेद होने के कारण विसगं (सृष्टि) की इच्छा आभ्यन्तर 


मेँ विद्यमान रहती है । वही इच्छा बाह्यरूप से उन्मुख होने पर क्षोभ- 


पुरःसर विसगंरूपता अर्थात्‌ सृष्टिरूपता को प्राप्त करती है । “संविद” 
स्वयं क्षुन्व होती है तथा क्षोभत भौ करती ! क्षोभ तथा क्षोभणा अर्थात्‌ 
क्षोभप्रयोजकता-ये दोनों ही ““संविद्‌"' में रहते है । 


जिस प्रकार कलाविद्‌ व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनेमें स्थित 
कामकला तथा विभिन्न प्रकार की वियाको क्षोभित करता है। फल- 
स्वरूप तत्क्षण प्रवक्ता, कवि, गायक, जनमोहक, दशक, नतंक, भोगी तथा 
कामो हो जाता है । उसी प्रकार क्षुब्ध होता हुआ शिव अपने मँ ही अपनी 
विभिन्न शक्ति को क्षोभित करता है । शिव स्वयं अक्षुब्ध है किन्तु अपने 
से अभिन्न क्षुन्धता को भिन्न रूप से भासित करता हआ क्षुन्धरूपता को 
पराप्त हुता है ॥८८७-४९१॥ 


इह क्षोभः समाख्यातः संविन्निष्ठेव जेयता । 
क्षोभणापि च सेवास्ति ततो येयं बहिष्कृतिः ।४९२॥ 


अन्तः स्थितस्य विरवस्य बी जांशस्य सिसृक्षुता । 
क्षोभोऽनिच्छे यदिच्छाया भासनं क्षोभणा च तत्‌ ।।४९३।। 


येनेदन्ताविमृहयेन प्राणदेहादिवस्तुना । 
ह्वादिनेकात्म्यमासाद्य कृतिनीच्छा भवत्यपि ।४९४॥ 


स क्षोभाधार इत्युक्तो मायेदन्ताविभासिका । 
राक्तिः सा शिबजःतत्वाच्छिवजाया प्रकीत्तिता ॥४९५॥ 


इस शास्त्र मे “संविद्‌' में रहनेवाली ज्ञेयता को “क्षोभः कहा जाता 
है तथा ^“संविद्‌'' से बाहर निकल जाने पर वही ज्ञेयता “क्षोभणा' 
कहलाती है । अपने अन्दर बीजरूप से स्थित विद्व के सजंन की इच्छा 
“क्षोभः कहलाती है ओर अनिच्छा मे इच्छा का भासन “शक्लोभणा' 
कहलाता है । इदन्तारूप से विमृश्यमान प्राण, दहे, बुद्धि आदि आह्लादक 
वस्तु के साथ तादात्म्य को प्राप्त कर “इच्छा” कृतिनी अर्थात्‌ अभीष्ट 


१००५ पूणता-प्रध्यं भिन्न 


फल को प्रदान करने वाली होतीदहै। वहो प्राण देहादि केक्षोभं | 
आधार कहा गया है । इदन्ता का अवभासन करने वाली माया शक्ति 
है । शिव से उत्पन्न होने के कारण यह्‌ शक्ति “शिवाया कहलाती 
है ॥४९२-४९५॥। 


इच्छात्मिकाथाः स्वातन्तयश्ञकतेरेवोन्मेषनिमेष सृष्टि प्रल्यादिरूपता 
शिवादिल्लितिपयेन्तनिमेषोन्मेषलालिनी । 
अच्छैवेच्छा भगवतो विवव भवज्ञालिनी ।।४९६॥ 
संहत्त त्वत्त याऽवस्था प्राक्‌सृष्टस्य निमेषभूः । 
उन्मेषभू्‌ः सछष्टुरूपा सेवेयं तु भविष्यतः ।४९५७॥ 
चिद्धनोन्मेषसारा या प्रभोविहवनिमेषभूः । 
विहबोन्मेषस्वरूपा सा चिद्धनत्वनिमेषम्‌ः ॥\४९८॥। 
प्रलयोऽभ्युदयो यस्या उदयः प्रलयस्तथा । 
निमेषोन्मेषवाच्येयमेकेवास्त्युभयःत्मिका ।१४९९॥ 
विहवरूपनिमेषात्मकार्योन्मिषविधाथिनी । 
चिदरूपोन्मेषरूपेव बाह्यताप्रतिरीधिनो ॥\५००॥ 
सुष्टि प्रलयरूपां च प्रलयं सृष्टिरूपिणम्‌ । 
एकयेवानया शक्त्या निमेषोन्मेषसंज्ञेया ॥५०१॥ 
अकुर्वन्नपि कुर्वाणः शक्त्या स्वातन्त्र्य संज्ञया । 
नित्यं विराजते स्वच्छो नतेको नटराजराट्‌ ॥५०२॥ 
सदारिवादिभृम्यन्त-विरवरूप्रकाशने । 
परप्रमात्विश्रान्तिरूपसंहारकमंणि ।५०३।। 
परा शक्तिभंगवती प्रसरन्ती स्वरूपतः । 
चितिहचेत्यात्मिका हितुः स्वतन्त्राऽनुत्तरात्मिका ॥५०४॥ ` 


इच्छात्मक स्वातनत्य शक्ति से ही उन्मेषव-निमेष सृष्टि-प्र्य आदि को 
सत्ता का अभिधान 

यह शावित दिव से पृथिवी पयंन्त मे निमेष तथा उन्मेष करने वाली 
है । यह भगवानु की स्वच्छ इच्छा है अत एव विश्व-वेभव से परिपृणं है । 





१ 
। 





१०१ 


प्रथमतः सृष्ट वस्तुभों की संहारावस्था जो “निमेषभूमि'" कटलाती 
है वही भावी वस्तु की सृष्टिरूपावस्था “उन्मेषभूमि' कहलाती है । 

प्रभु की विडवनिमेषस्परिति ही विद्धन-उन्मेष रूप सार-तत्व वाली है 
तथा विद्वोन्मेषरूप चिद्धनावस्था ही निमेषभूमि ह । इस प्रकार प्रल्य ही 
जिसका अभ्युदय है ओर अभ्युदय ही प्रलय है वह्‌ एक शक्ति निमेष ओर 
उन्मेष शब्दवाच्य है ओर उभयरूप है । विश्वरूप निमेष कायं को उन्मिषित 
करने वाली एवं चिद्धन का उन्मेष करने वाली एक ही शक्ति बाह्यता का 
प्रतिरोध करती है । 

प्रलयरूप सुष्टि तथा सुष्टिस्वरूप प्रख्य को निमेष तथा उन्मेष 
पदवाच्य एकं ही शवित्त द्वारा सम्पादित करता हा भी कृच मी नहीं करने 
वाला, नृत्तशीक अकलङ्धित नटराजरादट्‌ भगवान्‌ शिव सदेव विराजमान हैं । 

सदाशिव से छेकर पृथिवी पयंन्त सम्पूणं विश्व के प्रकाशन मे ओर 
परप्रमाता में विश्वान्तिरूप विर्व संहार कायं मे अनुत्तर हिव से अभिन्न, 
चेत्यरूप, स्वतन्त्र, परा चिति शक्ति ही स्वरूपतः प्रसृत होती हुई दहेतु 
बनती है ।४९६-५०४॥। 
संविद एव कालदेशाध्वभासकता 

क्रियामूत्तिविहीनायाः क्रियावेचित्यभासनात्‌ । 


संविदोऽस्त्येव कालाध्वा वगमःत्रपदात्मकः ॥५०५॥ 


भाति देशक्रमो मत्तिवेचित्र्याभासतः पुनः । 
देशाध्वा प्रोच्यते सोऽत्र कलातच्वपुरान्वितः ॥५०६॥। 


संविद्‌ ही कालाध्वा तथा देशाध्वा का अंवभासन करती है 
क्रिया ओर मृति से विहीन "“सविद्‌"' मे क्रिया-वेचित्य के अवभासन 

होने से वणं, मन्त्र तथा पद रूप “कालाध्वा भासित होता है ओर मृत्ति- 
वैचित्य के अवभासन से देशक्रम भासित होता है जिसे कटा, तत्तव तथा 
भुवन स्वरूप “देशाध्वा " कहा जाता है ॥५०५-५०६॥ 
आभाससत्वासच्व प्राणितः कम एव कालः 

आभाससत्वासत्तवाभ्यां प्राणितः क्रम एव हि । 

काल इत्युच्यते लोके देशो मूतिविभेदतः ॥५०७॥ 











| संवित्स्वभाव आत्मायं कालशक्तिसमन्वितः । 
| यत॒ आभासवेचित्रयनिमणिऽ्यं स्वयं प्रभुः ॥५०८। | 
स्वप्नसकल्पसृष्टयादो शक्तिः संविदितात्मनः । 

|| स्वेनेवास्तीत्यतः स्वात्मा शक्त्या भाति तथा तथा।॥५०९॥ 


। 

| १०२ पूणेता-प्रत्य भिज्ञा 
| 
| 


आभास के सत्वासत्व से अनुप्राणित क्रम ही काल कहराता है 
| आभास के होने ओर नहीं होने से अनुप्राणित होने वाला क्रमही 
| काल कटहलाता है । वही क्रम मूत्ति-वेचित्य से देश कहलाता है । 
| संवित्‌-स्वभाववाला आत्मदेव कालशक्ति से युवत है, क्योकि आभास- 
| वेचित्य के निर्माण मे यह्‌ स्वयं समथं ह । स्वप्न एवं मनोराज्य के सुष्टि- 
स्थिति-ध्वंस मे आत्मदेव की शक्ति सवलोक विदित है ; स्वात्मा स्वशक्ति 
| | दवारा स्वयमेव विभिन्नरूप से विद्यमान रहता दहै । अतः यह्‌ निविवाद है 
कि आत्मदेव स्वशक्ति द्वारा तत्तद्रूप से भासित हो रहा है ॥५०७-५०९॥ 


| शिवश्षक्त्योरभेदः 

| शक्तिः शिवस्वभावेव न तु वस्त्वन्तरात्मिका । 

| | शिवो वा कथ्यतां शक्तिभेदो नास्त्येव वस्तुतः ।५१०॥ 
| | शिव तथा शक्ति में अभेद का अभिधान 

शिव का स्वभाव शिति कटलाता है । शक्ति अन्य वस्तु नहीं है। 
| शिव कहं या शक्ति ; वस्तुतः इनमे भेद नहीं है ॥५१०॥ 

| | शवितिरेव सु ष्टिसंहारानाख्यादिव्यपदेशव ती 

| | | शक्तिः स्पन्दनशीलेव या बहिविषयोन्मुखा । 

| | व्यापिनीभावमापन्ना सा सृष्टिव्यपदेज्भाक्‌ ॥५११॥ 
सैवं गाढान्तराविष्टा समनारूपतां गता । 

| स्थितिः स्थिरतया भाति सृष्ट द्ुरितवस्तुनः ॥५१२॥ 


| आत्मसात्कृतभाव्रत्वात्‌ प्रत्यावृत्य पराङ मुखी । 

| सैवोन्मनायमाना, तु संहारो व्यपदिश्यते ।५१३॥ 
। 

| 

। 





१०३ 


अनुपाधिभेजमाना विश्रामं धाम्नि शाम्भवे । 
पुनराद्येव सा शक्तिरनाख्येत्यभिधीयते ।\५१४॥ 


शक्ति ही सृष्टि, संहार, अनास्था प्रभृति शब्दों से व्यपदिष्ट होती है 
शक्तिं सदेव स्पन्दनशीर है अत एव वह्‌ बाह्यविषयोन्मुख रहती है । 
व्यापकता को प्राप्त कर वही सुष्टि-शब्द से व्यपदिष्ट होती है। वही 
शक्ति गाढ अन्तराविष्ट होने पर समनारूपता को प्राप्त कर स्थितिरूप 
से प्रकाशित होतीहै। यही सृष्टि मे अङ्कुरित वस्तुजों कौ स्थिति 
है । समस्त पदार्थो को आत्मसात्‌ कर लेने पर विकल्प से पराङ्मुख 
होकर ““उन्मना'' रूपता को प्राप्त करने वाटी वही शक्ति "संहार ` शब्द 
से कटी जाती है। पुनश्च वही आया शक्ति उपाधि-रहिते होकर 
शाभ्भव-धाम में विश्रान्त होने पर “अनाख्या'' कहलाती द ॥५११-५१४॥ 


मितात्मनः पूर्णात्मनहच यथा देशादि भाति तथाभिघानम्‌ 


भान्ति विच्छिद्य विच्छद्य शन्यप्राणादयो यथा । 
देशकालक्रमौ भातस्तथा तेषां मितात्मनाम्‌ ॥५१५।। 


किन्त्वाप्रपणंभावस्य सकृ दातामितस्य च। 
भावा अपि सदा भान्ति पुर्णाः स्वात्मेव स्वात्मनि ।।५१६॥ 


मितात्मा तथा पूर्णात्मा के देश्कालादि-भान मे अन्तर का अभिधान 

मितप्रमाता अर्थात्‌ देह में अहंभाव करने वालों को शुन्य, प्राण, 
बुद्धि, देह आदि जिस प्रकार विच्छिन्न (पृथक्‌) होकर भासित होते ह; 
उसी प्रकार देश ओर काल भी अलग-अलग ही भासित होते है। पूर्णा- 
हम्भाव को प्राप्त, एक बार प्रकाशमान, अमितात्मा, योगीको तो 
स्वात्मा की तरह समस्त पदाथं सदेव पूणंतया ही भासित होते हैँ 
॥॥५१५-५१६॥ 


इच्छेव भगवतो निर्माणशक्त्यादयः 
किश्च॒ विज्ञातुविनज्ञेयभेदभानमिदं प्रभोः। 
निर्माणशक्तिरिच्छेयं ज्ञातता कत्तु ता तथा ।५१७॥। 





१०४ पूणेता-प्रत्यभिज्ञा 


प्रभु को इच्छा ही निर्माण्ञक्ति, कत्‌ ता आदि कहलाती है 


ज्ञाता ओर ज्ञेय में मेद-भासन होना प्रभुकी इच्छा ही है । यही इच्छा 
“निर्माणडक्ति “ज्ञातृता” तथा “कतुंता'" कहलाती दहै ॥५१७॥ 


स्वयं मेयतामुपगत एव माता भवति 
सृष्टियंथा प्रमेयस्य न प्रमातारमन्तरा। 
तथेव न प्रमातुः सा स्थात्‌ प्रमेयं विना क्वचित्‌ ॥५१८॥ 
भेदद्रष्टा प्रमाताष्यं लभतां मेयमन्तरा । 
कथं स्वोयस्वरूपं तद्‌ भेददृष्टचेकजोवितम्‌ ।५१९॥ 
देशकालपरिच्छिन्नो भवन्नेव स्वयं पुरा। 
अहमीदश इत्येवं जानञ्जानाति चापरम्‌ ॥५२०॥ 
मेयतां स्वस्य स्वेनेव स्वयं देव उपागतः । 
मिमतेऽप्यपरं किञ्िन्नामेयो माततां वहेत्‌ ॥५२१॥ 


परिच्छिन्नं परिच्छिन्दन्‌ परिच्छेत्ता भवन्‌ पञ्चः । 
कालातीतोऽपि कालेन ग्रस्तं स्वमनुमोदते ॥५२२॥ 
शून्ये प्राणेऽथवा बुद्धौ देहे वाऽहमिति स्फुरन्‌ । 
परभ्रमातृतां त्यक्त्वा परिच्छिन्नप्रमातृताम्‌ ।५२३॥ 
गृह्ञ्छन्यप्रमातेव प्राणमाता भवन्नपि । 
बुद्धिश्रमातृतापन्नो देह मातापि जायते ।५२४॥ 


प्रभु स्वयं प्रमेय बनकर ही प्रमाता बनता हे 


जेसे प्रमेय की सृष्टि प्रमाता के विना नहीं होती वैसे ही प्रमेय बिना 
प्रमाता की भी सुष्टि नहीं हौ सकती । 


भेद देखने वाला प्रमाता, प्रमेय के बिना भेददष्टि से अनुप्राणित 
स्वस्वरूप को कंसे प्राप्त कर सकता है ? 


प्रमु प्रथमतः स्वयमेव देग तथा काल से परिच्छिन्न होकर “भैएेसा 
एेसा समञ्चन के परचात्‌ ही अन्य वस्तु को समञ्चता है । 


११ 








| 
१० | 
| | | 
रभु स्वयमेव मेयरूप बनता है उसके परचात्‌ अन्य कुछ सम्ञता ह । || 
वयोंकि जो स्वयम्‌ अमेय है वह्‌ प्रमाता नहीं बन सकता । | 
देग-काल से परिच्छिन्न वस्तु का परिच्छेदन करता हुआ प्रमाता पशु 
बन जाता है । अत एव वस्तुतः कालातीत होने पर भी स्वयं को कालसे 
ग्रस्तं समञ् बेठता है । 
फिर तो शून्य, प्राण, वुद्धि अथवा देह मेँ अहम्भाव करक्ेताहै; 
फलतः पूर्णाहम्भाव का त्याग कर परिच्छिन्नप्रमाता बनता हुआ क्रमशः 
दान्यप्रमाता बृद्धिप्रमाता तथा देहप्रमाता बन जाता दै ॥५१८५२४॥ | 
त्रिविधं शरीरम्‌ 
महाभूतात्मकं स्थूलं सूक्ष्मं ॒परयंष्टकात्मकम्‌ । | 
ड + जः ासीरं + = | 
समनान्तं परं प्रोक्त शरीरं त्रिविधं बुधः ।॥५२५॥ 
तीन प्रकार के शरीर का अभिधान | 
पञ्चभृतात्मक स्थृल शरीर दै, पूरयंष्टक सृक्ष्म शरीर है तथा समना- | 
पर्यन्त पर शरीर है । इस प्रकार आचर्यो ने शरीर के तीन भेद बताये 
है ॥५२५॥ | 
तत्तवकलादीनां लयप्रकारः | 
पुथिव्यादिशिवान्ता याः तच्वरूपाः कलाः स्थिताः । 
लयभावनया तासां ल्यः स्वे स्वेच कारणे ।॥५२६॥ 


अथवा स्वापसव्यस्य पादस्याङ्गुष्ठतः स्फुरन्‌ । 
कालाग्नी रद्ररूपोऽयं देहं भस्मीकरोत्यदः ।५२५७॥। 
चिन्तनं प्रोच्यते ध्वंसो महासूष्टिफलप्रदः । 

लयो दाहोऽथवा ध्वंसः शास्त्रेऽभिन्नाथंवाचकः ।\५२८॥। 
निदिष्टोऽस्ति तथेवात्र मन्त्रोऽग्निध्वसको मतः । 
तत्तदर्णात्मकत्विडभिविमशेत्थिदंहत्ययम्‌ ।\५२९।१ ` 
दाहो मन्त्राग्निना चापि देहे पुयंष्टकेपि वा । 
देहपुयंष्टकाहन्ताविध्वंसादेव जायते ।\५३०॥ 





१०६ पुणेता-प्रत्यभिज्ञा 


देहसत्वेऽपि देहो नाऽह॒न्ता तत्र नचेद्‌ भवेत्‌ । 
जहन्तानास्पदत्वाच्च देहौ दग्ध इति स्मृतः ॥५३१॥ 


देहसंस्कारभस्मापि पुनरत्सुञ्य सत्वरम्‌ । 
निस्तर ङ्गे धरुवे धाम्नि तिष्ठेच्छुद्धचिदात्मनि ॥५३२॥ 


ततत्व-कला आदि के लय प्रकार का अभिधान 


पृथिवी से लेकर शिवपर्य॑न्त जो तत्त्वरूपं कलाये है, इनके ल्य की 
भावना करने से ये अपने-अपने करणो मे लीन हो जाते है । ४ 


मथवा “अपने अपसन्प (दाहिने) पैर के अ्खुष्ठ से स्फुरित होता 
हआ रुद्ररूप कालाग्नि देह को भस्मसात्‌ कर देता है" एेसा चिन्तन 
ही “ध्वंस” कहलाता है । यह चिन्तन '"“महासुष्टि"' रूप फल को देता है । 
शास्त्र मे ल्य, दाह तथा ध्वंस पर्याय माने गये हँ । वेसे ही मन्त्र को अग्नि 
तथा ध्वंसकं माना जाताहै। मन्त्राग्नि विमं से उत्थित, तत्तद्रण॑रूप 
ररदिमयों के द्वारा समस्त तत्त्वों को दग्ध कर देता है । मन्तररूप अग्निसे 
देह अथवा पूरयंष्टक मे अहन्ता का विनाश होता है इसी को उपचार से 
कहा जाता है कि मन्त्राग्नि द्वारा देह अथवा पूर्यष्टक का दाह होता है । 


देह रहने पर भी देह नहीं रहता यदि उसमे अहन्ता न हो । अहन्ता 
के अनास्पद होने के कारण "देह दग्ध हो गया” एेसा कहा जाता है । 
पृनरच देह संस्कार रूप भस्मकाभी शीघ्र व्याग कर तरङ्घवजित 
ध्रुव धाम शुद्धचिदात्मा मे स्थित रहना चाहिये ॥५२६-५३२॥ 
सष्टिधमंत्वात्‌ संविदः पुनस्तरङ्धिताऽस्त्येव 
संविदः सुष्टिधमंत्वात्‌ पुनरस्ति तरङ्किता 
या मूतिभरवोच्छायो वाऽहमित्यपि कथ्यते ॥५३३॥। 


सृष्टि धमंता के कारण ““संविद्‌ करा तरंग अवश्यम्भावी ह 

सृष्टि “संविद्‌ का धमं है अतः पनः संविद्‌ म तरङ्ख होता ही रहता 
है जिसे “मूत्ति", ^भैरवोच्छाय'" तथा “*अहम्‌' शब्दों से भी कहा 
जाता है ॥५३३॥ 





६०७ 
मर्णलरनोविजये प्रोक्ता धारणानेकधा यतः \ 
अतः साप्युच्यते काचित्‌ कामदा मितयोगिनाम्‌ ॥५३४॥ 
वायवी धारणाङ्खष्ठे तेजसी नाभिमध्यगा । 
माहेय कण्ठदेशे तु वारुणी घण्टिकाधिता ।॥५२३५॥ 
आकाशधारणा मूध्नि सवंसिद्धिफला स्मृता । 
प्रथमं पार्थिवीं कण्ठे धारणां सम्प्रधायं च ।'५३६॥ 


उद्धातपञ्चकेनेव हूदथादत्थितेन च । 
भिन्द्यात्‌ पञ्चगुणं तत्वं भृरूपं प्रथमं ततः ।५३७॥ 
क्रमेणानेन हदयादेवोद्धातेश्चतुविधेः । 


एकद्वित्रिचतुः संख्येभिन्द्यात्‌ तत्त्वं गुणानुगेः ।५३८॥ 
चतुगुणान्विताप्तत्वं घन्टिकास्थं विभेदयेत्‌ । 
अग्नितत्त्वं स्थितं नाभो भिन्द्याद्‌ गुणत्रयान्वितम्‌ ।५३९॥ 
पादाङ्खष्ठगतं वायुं शब्दस्पशंगुणान्वितम्‌ । 
भित्त्वा पुनः स्थिरप्रज्ञो व्योमरग्रन्थि विभेदयेत्‌ ॥५४०॥ 
संकोचयुक्तिविद्‌ योगो व्योमग्रन्थिविभित्तये । 
अङ्खुष्ठादूध्वंमुदरोध्य प्राणशक्तिमसंहयः ।५४१॥ 
भिन्द्यादेकगुणं व्योम ब्रह्मरन्ध्रव्यवस्थितम्‌ । 
अत्रापि हदयादेवोद्धातेनेकेन सिद्धिभाक्‌ ॥५४२॥ 
रोधितः प्राण आगत्य तत्तत्स्थानं निवतंते । 
स उद्धात इति ज्ञयो योगिभिर्वायुमाभितः ।५४३।। 


“मालिनी-विजयः' मे अनेक प्रकार की धारणा बतायी गई है। 
मित-योगी-जन को अभीष्टप्राप्नि हेतु धारणाओं का निरूपण करता ह । 


पादाङ्गुष्ठ मे वाथवी, नाभि में तैजसी, कण्ठ मे माहेयी (पाथिवी), 
घण्टिकामें वारुणी तथा मूर्धा मे आकाश की धारणा करनी चाहिये । 
यह विविध धारणा समस्त सिद्धि प्रदान करती है । 
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पूणेता-प्रत्य भिन्ञा 


प्रथमतः कण्ठ में पाथिवी धारणा करनी चाहिये । हृदय से उत्थित 
प.च उद्धातों दवारा गन्धादि पांच गुणों से युक्त पुथिवी तत्व का भेदन 
करना चाहिये । 

तदनन्तर हृदय से उत्थित चतुविध (एक, दो तीन तथा चार) उद्धातों 
दारा क्रमशः एक, दो, तीन, तथा चार गुणों से युक्त आकाशादि तत्त्वों 
का भेदन करना चाहिये । शब्द, स्प, रूप तथा रस-इन चार गुणों 
से युक्त घण्टिका-स्थित जलतत्व का भेदन करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
शब्द, स्पशं तथा रूप इन तीन गुणों से युक्त अग्नितत्व का भेदन करना 
चाहिए । 


पुनरच पादाङगुष्ठ मे शब्द तथा स्पशं इन दो गुणों से युक्त वायु 
तत्तव का भेदन करने के पञ्चात्‌ स्थिरप्रज्ञ पुरुष “व्योम-ग्रन्थि" का 
भेदन करे । 


संकोच-युक्ति का वेत्ता योगी व्योम-ग्रन्थि के भेदन के लिए संदेह 


, रहित होकर अडः गुष्ठ से ऊध्वं प्राण-शक्ति को उद्रद्ध कर ब्रह्मरन्ध्र मे 
स्थित रब्दमात्र गुण वाले ““व्योम'' तत्त्व का भेदन करे। इस भेदनम 


हृदय से उत्थित एक उद्धात से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। 
रोका हुआ प्राण तत्‌ तत्‌ स्थान में आकर निवृत्त होता है जो योगि- 
जन द्वारा वायु मे आधित होता है; उसे “उदढात' कहते हैँ ॥५३४-५४३॥ 
धारणायाः करिचत्‌ प्रकारविशेषः 
केवलानुभवेनेव तत्तत्स्थानानुसारिणा । 
वायुना सहितो वापि द्विधोद्धातो भवेदयम्‌ ।\५४४॥ 


धारणा के प्रकार-विशेष का अभिधान 


केवल अनुभव द्वारा तथा तत्तत्स्थानानुसारी वायु के सहितं होने से 
यह्‌ “उद्धातः दो प्रकार का होता है ॥५४४॥। 


बिन्दरादिसतत्त्वम्‌ 
षड्विधं यच्छिवस्योक्तं रूपं विन्द्रादिना पुरा । 
योगिनामुपकाराय तत्‌ किंञ्िद्‌ व्यज्यतेऽधुना ।॥५४५। 








१५९ 
अष्टौ बिन्द्रादतो बिन्दुं विना तत्सहिता नव । 
मन्त्रहमास्तरे समाख्याता नादनाम्नेव योगिभिः ।५४६॥ 


| 

। 
बिन्दु आदि के तत्त्व का निरूपण 

पहले ५० शलोक म शिव की विन्दु, नादप्रभृति षड्विधरूपता 
सामान्यरूप से बतायी गई है । सम्प्रति यौगिजन के उपकार हेतु उसे 
विरोषरूप से अभिव्यक्त कियाजारहाहै। 





बिन्दु के बिना बिन्दु-परभृति आठ अथवा बिन्दु-सहित नौ को मन्त्रशास्त्र 
मे मोगिजन द्वारा नाद-राब्द का प्रयोग किया गया है ॥५४५-५४६॥ 


बिद्द्र्धचन्द्ररोधिन्यो नादनादान्तश्ञक्तयः । 
व्यापिकासमनोन्मन्य इति नादपदाभिधाः ॥५२४७॥। 
बिन्दु, अद्ध चन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिका, समना 
तथा उन्मना ये बिन्दु-प्रभृति नौ "नाद" कहलाते है ॥५४५७॥ 
सकषम, सूक्ष्मतरः, सृक्ष्मतमेः कालेरूपलक्षिताः \ 
ध्वनयो वर्णविशञेषा वानुस्वारविसर्गंवत्‌ ॥५४८॥ 
ये नाद सृक्ष्म, सृष््मतर तथा सृक्ष्मतम काल से उपलक्षित ध्वनि-विशेष | 
है अथवा अनृस्वार एवं विसगं के समान वणं-विशेव दह ॥५४८॥ | 
अमात्रमुन्मना शाक्तिः कर्लस्तत्र न विद्यते । 
समनायां पुनः काल एकाणुलव संज्ञकः ।\५४९॥ 
वयापिकोथामपि लवौ शक्तौ चत्वार एव च । 
नादान्तेऽष्टौ लवा, नादे षोडलेवं लवाः पुनः ॥५५०॥ 
दात्रिञदेव रोधिन्यां चन्द्रे तददविगुणा लवाः 1 | 
बिन्दौ लवाः क्षतं ज्ञेया अष्टाविशतिसंयुतम्‌ ।५५१॥ ॥ 
नलिनीदलसंहत्याः सृक्ष्मसूच्याभिवेधने । 
दले दलेतु यः कालः स कालो लवसंज्ञितः ।\५५२॥ 


'“उन्मना""-शक्ति अमात्रिक है । इसमे कार नहीं रहता । “समना” मे 
““लव' "संज्ञक एक अणुस्वरूप कराल रहता है । 


पर्णता-प्रत्य भिज 
“व्यापिका मेदो लव, “शक्ति” मे चार लव, 'नादान्त"' मे आर 
खव तथा “नाद'' मे सोलह लव होते है । 
“रोधिनी'' में बत्तीस लव, “अर्धचन्द्र” में रोधिनी-लव से ्विगुणित 
अर्थात्‌ चौसठ खव तथा ““विन्दु"" मँ एक सौ अट्ठास ल्व होते है। ` 
कमलिनी-पत्रो के षात्‌ में सूष्ष्म-सूची द्वारा वेधन करने में प्रत्येक 


दल-वेधन मे जितना समय लगता है, उपे “ल्व संज्ञा दी गई है । 
॥५४९.-५५२॥ 


अधंमात्रस्तु भरूमध्येऽनुस्वारोच्चारसन्निभः । | 
बिन्दुरुच्चायंते तत्रावस्था सोषुप्रसम्निभा ।\५५३॥। 
अधचन््रात्त॒॒ नादान्ते तुर्यावस्था विभाव्यते, 

नादान्तादुन्मनीव्याप्रा तुर्यातीता व्यवस्था ।\५५४॥। 


अध॑चन््रात्त॒ नादान्ते तुर्याभिव्यक्तिकारिका । 
नादस्य विद्यते वित्तिर्नादान्तःदूध्वंमागते ।\५५५॥।। 
आनन्देकघनावस्था तुर्यातीतपदाभिधा । 
महाबिन्दु समाधित्पावस्या कापि न सम्भवेत्‌ ॥५५६॥ 
भ्रूमध्य मं अनुस्वार के उच्चारण-सदुश अर्धं-मात्रिक बिन्दु उच्चारित 
होता है उस समय सुषुप्ति के सदुश अवस्था होती है । 


“अधचन््र'' से लेकर ^"नादान्त'" तक “'तुर्यावस्था'" भासित होती है 
तथा `नादान्त ` से “उन्मनी तक “तुर्यातीत' अवस्था करा भान 
होता है। 

अधंचन्द्र से केकर नादान्त तक तुर्यावस्था की अभिव्यञ्चिका नाद की 
वित्ति (ज्ञान) विद्यमान रहती है । नादान्त के उपर आनन्दैकधन तूर्यावस्था 
रहती है । महाविन्दु रूप चित्स्वकूप को प्राप्तकर किसी प्रकार की अवस्थां 
सम्भव नहीं है ॥५\२-५५६॥ 

हदयाधिपतिब्रह्या कण्ठस्वामी खगेहवरः । 
खदरस्तु ताल्वधिपतिश्रूमध्येश्वर ईहवरः ॥५५७॥ 
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सदाशिवो ठलाटस्य ब्रह्मरन्धैहवरः शिवः । 
विजित्य देवयाषट्कं तत्तत्स्थानं जयेद्‌ बुधः ॥५५८॥ 
हृदय के स्वामी ब्रह्मा, कण्ठ के स्वामी विष्णु तालुके स्वामी र 
तथा भ्रूमध्य के स्वामी ईङइवररैँ। ललाटके स्वामी सदाशिव तथा 
ब्रह्मरन्ध्र के स्वामी शिवहं। बुधजन इन छः देवताओं को जीतकर 
उन-उन स्थानों पर विजय प्राप्त करते हैँ ॥५५७-५५८॥ 
मन्त्ररहस्यम्‌ 
विभेदिताखिलग्रनथेर्योगिनो विषयोऽस्ति यत्‌ । 
अथवा यस्य विज्ञानाद्‌ भवेद्‌ द्राग्‌ योग्ययोग्यपि ॥५५९॥ 
तत्त्वं च रहस्यं च मन्त्रयाम्यधुना मनोः । 
कलयन्तु भवन्तोऽपि स्वसंवित्परिभासितम्‌ ॥५६०॥ 
मन्त्रों के रहस्य का प्रकाशन 


जिसने समस्त म्रन्थियों का भेदन कर दिया है-एेसे योगि काजो 
विषय है, अथवा जिसके विज्ञान से अयोगी भी सद्यः योगी हौ जाता 
है; एेसे मन्तर-तन्र का रहस्य अव बताऊगां । आप लोग भी अपनी 
संवित्‌ द्वारा परिभासित कर उसे समन्ञँ ॥५५९-५६०॥ 


वाचको यः परामशंसारः शड्दविेषकः । 
अमायोथोऽस्ति मायीयवर्णानुप्राणकृत्‌ परः ॥५६१॥ 
तदात्मभावमापन्ना मन्त्राः जब्दशश्रीरकाः । 
अतः सङ्कुचिता वेद्यवगदिन्योन्यतश्च ते ॥५६२॥ 


परामां का सारतत्तव, वाचक शब्द विदोष है, वह्‌ अमायीय है तथा 
मायीय वर्णो को अनुप्राणित करता है । अतः वह्‌ “'पर'' शाब्द है । 
उसके साथ तादात्म्यापन्न मन्त्र शब्दशरीर वाले ह । अत एव 
प्रमाता लोग वेद्य वगं तथा एक दुसरे से संकुचित होते हँ ॥५६१-५६२॥ 
प्रकाशं प्रति शब्दस्य यतोऽत्यन्तं न विद्यते \ 
घनावरणरूपत्वमतः ` सवंज्ञतायुजः ।५६३॥ 





११२ पणेत -प्रत्यभिज्ञा 


नित्यं विमशेरूपेण ह दयाकाज्ञसंस्थितः 
मन्त्रोऽयं शब्दनाकारः स्वयं विपरिवतंते ।\५६४॥। 
अतोऽनाहूतश्चब्दस्य वाच्यत्वेन व्यवस्थितः । 
मन्त्रो नित्योदितः शुद्धः कथित आगमेष्वपि ॥५६५॥ 
ये मन्त्र सवंज्ञता से युक्त हैँ क्योकि यहां शब्द-- प्रकाश मेँ अत्यन्त 
सघन आवरण नहींहै। मन्त्र हूदयाकाश मे सदा विमशंशूप से स्थित 
है। शब्द का मूलभूत “शब्दन'' ही इसका आकार है । यह्‌ स्वयमेव 
परिवतित होता दै। इसलिए अनाहत शब्द के वाच्यरूप से मन्त्र 
अवस्थित है। आगमो में भी मंत्र को नित्य-उदित'' तथा “शुद्ध” कहा 
गया है ॥५९३-५६५॥ 
स्तावभशेपरेवेयं संविन्नादस्वरूपताम्‌ । 
विमुशन्ती स्पुशन्तीव याति वर्णादिरूपताम्‌ ।\५६६॥। 


तत्र स्पन्दोऽस्ति सवत्र स्फुरणात्मा व्यवस्थितः । 
सा शक्तिः परवागात्मा विद्या मन्त्रपदाभिधा ॥५६७।। 


स्वविमशंशीटा संविद्‌ नादरूपता का विमशं भौर ईषत्‌ स्पशं करती 
हुई वर्णादिरूपता को प्राप्त होती दै । 


स्पन्द स्फुरणरूप से सवत्र व्यवस्थित है । वह्‌ स्पन्द ही परावाक्‌ 
विद्यारक्ति तथा मन्त्र पदवाच्य है ॥५६६-५६७॥ 
एकादशपदा प्रोक्ता वणंबिन्द्रादिरूपिणी । 
ओंकारस्तरिपदो ज्ञेयो बिन्दु्चन्द्रो निरोधिनी ॥५६८॥ 
नादो नादान्तशक्तो च व्यापिनी समना तथा । 
प्रणनापरपर्यायो जीवः प्राणह्च यो मतः ॥५६९॥। 
सोऽप्येष नाद एवास्ति स्वप्रवृत्तो हाकृतिः । 
यत॒ आगमसिद्धान्त ईदृशोत्र व्यवस्थितः ॥५७०।। 


वणं-बिन्दु आदि स्वरूप वाटी यह ॒विद्या“शक्ति एकादशपदा (ग्यारह 
पद वाली) कही गयो ह । ओकार मे “अ “उ” तथा.^म्‌"' ये. तीन पद 





षः 
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हँ । बिन्दु, अधंचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी तथा 

समना ये आठ पदहेँ। येषद ही प्राणना कहलाते दैँ। यही प्राण भौर 

जीव कहकाता है । यह प्राण भी नादरूप ही है जो स्वयं प्रवृत्त हकाकृति 

है । इस विषय मे आगम कां सिद्धान्त इसी प्रकार का है ॥५६८-५७०॥ 
पारमेशी च बोधाख्या राक्तिगंभकरिताखिला । 


परा कुण्डलिकाभिख्या स्फुरन्त्याप्नोति सत्वरम्‌ ।५७१।। 


विम्ञनेन नादात्मवणंकुण्डलिकात्मताम्‌ । 
निमज्नितेतदरूपैति प्राणकुण्डलिकात्मताम्‌ ॥५७२॥ 
अतो हलाकृतिञब्देन प्रसुप्रभुजगाङकृतिः । 
कुण्डलिन्याकृति््ञेया ध्येया शक्तिः सुयोगिभिः ॥५७३॥। 
सम्पूणं विर्व को अपने अन्दर रखने वाली बोधाख्य पारमेश्वरी 
शक्ति “परा कुण्डलिनी" कहलाती है । यह शक्ति स्फुरित होती हई 
विमश॑न द्वारा शीघ्र ही नादात्मक वणं कुण्डलिनीरूप बन जाती है । पुनश्च 
इस रूप का त्याग कर यही शक्ति प्राणकुण्डकिनी बन जाती है । अतः 
“'हलाकृति'" शब्द से “प्रसुप-भुजगाकृति"" अर्थात्‌ “सोयी सर्पिणी की 
आकृति" के समान कुण्डलिनी की आकृति समञ्लनी चाहिये । योगि-जन 
इसौ शक्ति का ध्यान करे ॥५७१-५७३॥ 
अत॒ ऊध्वंमधश्चापि स्वरसेन वहन्‌ सदा । 
प्राणो हानसमादानधर्मा हंसविमशंकः ॥५७४।। 
त्यागोपादानधमत्वात्‌ प्रोक्तं स्वच्छन्दशासने । 
आत्मा प्राणः शिवः सूर्यो हंस इत्यभिधीयते ॥५७५॥ 
उपर तथा नीचे स्वरसतः प्रवाहित होता हृ हान (त्याग) उपादान 
(ग्रहण) करने वाला प्राण ““हंसः'` का विमशं करता है । 


“स्वच्छन्द तन्त्र" मे त्याग तथा ग्रहण धमं वाके हंस का अथं आत्मा, 
प्राण, शिव तथा सूयं कहा गया है ॥५७५-५७६॥ 


नित्यप्रव॒त्तो हंसस्योच्चारो नादात्मनो हि यः । 
स॒ एव॒ वणंरूपोऽयं स्फुटोकारस्वरूपवान्‌ ।॥५७६॥ 


() 


पणेता-प्रत्यभिज्ञा 


अत्रानच्कहकारात्माकारो यः स शिरः स्मृतः । 
उकारः संचरन्मध्ये चरणात्मा विभाव्यते ।(५७७॥ 
बिन्द्राद्यासूत्रणात्मायं मस्त्यनुस्वारसन्निभः । 
 वेत्रनुभवतामाप्तं त्रयं बिन्दुरिदं भवेत्‌ ॥५७८॥ 
नादात्मक ' हंस का नित्य प्रवृत्त उच्चारण ही वणंरूप होने पर स्पष्ट 
ओंकारस्वरूप हो जाता है । इस ओंकार म अनच्क हकारस्वरूप अकार 
शिरहै मध्यमे संचरण करने वाला उकार चरण है ओर बिन्दुका 
प्रारम्भ करने वाला अनुस्वार सदश मकार है । वेत्ता के अनुभव मे आने 
परये दही तीन वणं (अ, उ तथा मू) “बिन्दु” कहलाते हैँ ॥५७६-५७८॥ 
पदन्तु यावदूर््वोध्वं मन्त्रोच्चारोऽधिगच्छति । 
वाच्यवाचकयोस्तावत्‌ स्थूलता विनिवतंते ॥५७९॥। 
सृक्ष्मसृक्ष्मतराद्यात्मव्याप्तिर्मान्ी प्रवतंते। 
पयन्ते परतत््वात्मोन्मनायां शान्तिमेत्यपि ॥५८०।। 


एकादश पदात्मक मन्त्र का उच्चारण जेसे-जेसे उपर की ओर जाता 

है वेसे-वेसे वाच्य ओर वाचके की स्थूलता निवृत्त होती जाती है । मन्त्र 
की सूक्ष्म, सृक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतम व्यापि प्रवृत्त होती है । यह अन्ततो 
गत्वा पर तत्त्व रूप “उन्मना” मे शान्त होती ढै ॥॥५७९-५८०॥| 

हृद्यागौरितः शब्दस्ताल्स्थः पुनरीयंते । 

र मध्यमागतः पञ्चाल्ललाटे सम्प्रवतंते ॥५८१।। 

तत्र॒ सूक्ष्मस्वरूपत्वं हित्वाऽनुभवरूपताम्‌ । 

सम्प्राप्तो ज्ञानतामेति विधिरुच्चारणे त्वयम्‌ ।५८२।। 





शब्द पहले हृदय से उच्चरित होता है, तदनन्तर तालु मे, फिर 
भ्रूमध्य मे तत्पश्चात्‌ ललाट में प्रवृत्त होता है। ललाट मे आने पर 
शब्द अपने सूक्ष्म रूप का भी त्याग कर अनुभव रूप ज्ञान बन जाता है । 
अब उच्चारण को विधि बतायी जा रही है ॥५८१-५८२॥ 


अविकल्पपरामर्ञोेक्याच्चाभिन्नेन रूपतः । 


तथा मन्त्रकलाव्याप्त्या भिच्ेनापि स्वरूपतः ॥५८३।) 








आन्तरोच्चारवन्मन्त्रं॑पदयन्त्यात्मकमुच्चरेत्‌ । 
अवस्थात्रयसुष्ट्यादित्रयाधिष्ठात्रधिष्ठिताः ॥५८४॥ 


उच्चायन्ते अयो वर्णा ब्रह्मविष्णुहरा्थकाः । 
किन्तुच्चारस्य बिन्दौ हि व्याप्तर्नास्तीत्यतः पुनः ।५८५॥। 
विन्दावमीषां तादात्म्याध्यास उच्चार उच्यते ॥५८६।१॥ 


अविकल्प परामश के साथ एकता होने से अभिन्न रूप से तथा 
मन्त्रकला की व्याप्ति होने से भिन्नरूप से आन्तर उच्चारण के सदश 
परयन्ती रूप मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये । 


जाग्रत्‌-स्वप्न-सृुषुप्ति रूप अवस्थात्रय मे ओर सृष्ट-स्थिति-प्रलय रूप 
सृष्टयादित्रय मे अधिष्ठातृ-देवों से अधिष्ठित ब्रह्मा, विष्ण्‌ ओर हर अथं 
वाकं अ, उ तथा मू-ये तीन वणं उच्चारिन होते है| 


किन्तु बिन्दुं का उच्चारण हो नहीं सकता । अतः बिन्दु मेँ इन तीनों 
का तादात्म्य होना ही उच्चारण कहलाता है ॥५८३-५८६।॥ 
मन्त्रोच्चारः कृतो ह्येष योगिभिस्तत्क्षणादिव ॥५८६॥ 
अकारादिकृतो सेदो यह्चमात्राकृतोऽभवत्‌ । 
सवं: सपिण्डितः सोऽतरेकत्वमाप्तोऽधुना यतः ॥५८७॥। 
अतः सामान्यवेद्यस्य वेदको वेदनात्मकः । 
बिन्दुभवन्‌ -स एवायं शरमध्यमधितिष्ठति ॥५८८॥ 


योगिजन द।रा शरिये गये मन्त्रोच्चारण मे अकारदि वर्णकरृत तथा 
मात्राकृेत समस्त भेद संपिण्डित होकर ( मिलकर ) एक हो जाते ह। 
अतएव सामान्य वे्य का वेदक जो वेदनरूप ही है वह बिन्दु रूप होकर 
““श्रमध्य'" मे रहता है ॥५८६-५८८॥ 
प्रशाम्यद्द्यमुख्यत्वो ललाटं समुपागतः । 
अधंचन्द्रो भवन्‌ सोऽपि शान्तवेद्यत्वमागतः ॥५८९।। 
रोधकत्वाच्च वेद्यानां योगिनामप्ययोगिनाम्‌ । 
स्पष्टरेखाकृतो स्वस्यां प्रवेशभ्रतिरोधनात्‌ ॥५९०।। 
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रोधिका क्ंनामभ्यां भृत्वा प्राप्नोति नादताम्‌ ।\५९१।१॥ 


वेद्य की प्रमुखता के शान्तयुन्मुख होने पर ललाट-प्रदेश मे पहुंचने पर 
मन्त्र “अर्धचन्द्र रूपता को प्राप्त होता है तथा वेद्य के पृणंतया शान्त 
हो जाने पर “रोधिनी ' रूपता को प्राप्त होता है । योगिजन के वेद्य-वस्तु 
का रोधक होने से तथा अयोगि-जन कै स्पष्ट रेखाकार स्व (रोधिनी) में 
प्रवेदा के रोकने से वही मन्त्र-रक्ति कर्म॑णा ओर नाम्ना “ररोधिका' 

कहलाती है । तदनन्तर वही ““नाद'' रूपता को प्राप्त होती है। 
॥५८९-५९१॥ 


प्राधान्यादवभासस्य वेद्य संवेदनात्मकम्‌ ।५९१॥। 
संविदाभासितं भाति स्थूलसक्ष्मपरात्मकम्‌ । 
तत्र॒ सृष्ष्मपराकाष्ठा भूमिरस्त्य्धचन्द्रगा ॥५९२।। 
अवभासस्य तत्रेव प्राधान्यं परिहाय च 
विमन्ञ॑नं पुरस्कृत्य विश्रान्ति याति शब्दने ॥५९३।। 


सक्ष्मप्राणपथेनति नादनादान्तरूपताम्‌ । 
ततः क्षीणे प्रवाहात्मवायो द्राक्‌ संवेदनं पुनः ।॥५९४।। 
संकोचं विजहच्छीघ्रमेति शक्तिस्वरूपताम्‌ । 
व्यापिनीरूपतामेति समनात्मोन्मनात्मताम्‌ ।।५९५। 


प्रकाडा की प्रधानता होने से संविद्‌ से प्रकारित्‌ संवेदनरूप वेद्य, स्थूल, 
सक्षम तथा पर रूप से भासित होता है । अर्धचन्द्र ही सूक्ष्म वेद्यको 
पराकाष्ठा है अर्थात्‌ पदार्थो की अन्तिम अवस्था अधंचनद्र मेहीहोताहै। 


अर्धचन्द्र मे ही प्रकाश की प्रधानताका त्याग कर तथा विमां को 
पुरस्कृत कर वेद्य “शब्दन"' मेँ विश्वान्त होता है ओर सुक्ष्म प्राण-मागं 
द्वारा “नाद” रूपता तथा “नादान्त"' रूपता को प्राप्त होता है । तदनन्तर 
प्रवाह वायु के क्षीण हो जाने पर “संवेदन'' संकोच का त्याग करता हंजा 
शीघ्र “शवित'" रूपता को प्राप्त कर क्रमशः “व्यापिनी" रूपता, ˆ समना- 
रूपता तथा “उन्मना” रूपता को प्राप्त होता है ॥५९१।२-५९५॥। 





११७. 


हदयात्‌ सम्प्रव॒त्तस्याकारस्थेका कला मता । 


तच्नरानच्कहकारस्याप्यन्तर्भावो हि विद्यते ॥५९६॥ ` 


परशक्तिविमर्शात्मा योऽकारो हकलापि वा । 


शाम्भवस्य स्वरूपस्य सदा विमशंनात्मिका ॥५९७॥ 


नेतयोभसिते भेदः स्थितयोर्ध्मनिवायुवत्‌ ।५९८।१॥। 


हदय मे प्रारम्भ होने वाले अकार की एक कला होती है। उस 
अकार मे अनच्क हकारका भी अन्तर्भाव है। विमर्शात्मक परा शक्ति 
स्वरूप अकार अथव। हकार की कला सदेव शाम्भव स्वरूप का विमंन 


करने वाली है| 


इस अकारया हकार कला मे शिव-शक्ति का भेद भाषित नहीं 
होता, जिस तरह साथ ही स्थित ध्वनि ओर वायु मे भेद भासित नहीं 


होता ॥ ५९६-५९८।१॥ | 
उकारइचोच्चरेत्‌ कण्ठे द्विमात्रस्तालुमध्यगः ।।५९८॥। 
मकारोऽपि त्रिमात्रावान्‌ बिन्दुभव्यधंमात्रकः । 
ललाटाग्रे तदन्ते च चन्द्रर्घो रोधिनी तथा ॥५९९॥ 
पादमात्रस्तदर्घा च, नादः षोडहाकांशकः। 
मूद्धान्ति पल्लवप्रायो नादान्तो नात्र भिद्यते ॥६००।) 


शक्तिरद्रात्नि शदंशापि रन्ध्रान्ते, व्यापिनी पुनः । 
चतु ःषष्ठचंशमात्रेवः, त्वक्छेषे समना तथा ।६०१॥ 


चतुःषटठचंशमात्रेव, केशदेशोऽनुभृयते । 


समनान्तस्य बिन्द्रदेमत्रिांशनां च मेलने ॥६०२।॥ 


एका सात्रा, तथा पूर्गत्रयाणां ता्च षट्‌ततः । 


सप्तमात्राः परित्यज्य विशेत्‌ पदममात्रकम्‌ ॥*६०३२।. 
“कण्ठ'' मे द्विमात्रिक उकार का ““तालृमध्य'” में त्रिमात्रिक मकार 


का ओर “श्रमध्य'' मे अधंमात्रिक बिन्दु का उच्चारण करना चाहिये । 
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११८ पू्णेता-प्रत्यभिज्ञा 


ललाट के अग्रभाग में १/४ मात्रिक ““अधंचन्द्र' ओर रुलाट के अन्त 
मे १/८ मात्रिकं “"रोधिनी' का उच्चारण किया जाता है । 


“मूर्धा” के अन्तमे १।१९६ मात्रा वाके “नाद ' तथा इसी का 
पल्लवनरूप “"नादान्द'' का उच्चारण होता है। नाद ओर नादान्दकी 
मात्रा में भेद नहीं होता है। 

“ब्रह्मरन्ध्र” के अन्त मे १/३२ अंश की “शक्ति, त्वचा के अन्तेमे 
१।६४ मात्रिक “व्यापिनी ओर केश-प्रदेश मे १/६४ मात्रिकं समना'' 
का अनुभव होता है । 

“बिन्दु” से लेकर “समन,” पर्यन्त मत्रांशोंके योगसे १ मात्रा 
होती है तथा अ, उ, म्‌--इन तीनों की छः मात्राय होती हँ । इस प्रकार 
सात मात्राय होती हैँ । इन सप्त मात्राओं का परित्याग कर अमात्रिक 
“पद” मे प्रवेरा करना चाहिये ॥५० ८।२-६०३॥ 


उ त्तरोत्तररूपत्वं पूवपुवस्य वस्तुनः । 
सृष्टौ, लयेऽधराणां च क्रमादूर््वोर्ध्नरूपता ।६०४॥। 
सुष्टिर्भावात्मिकानन्दरूपोन्मुख्यात्‌ प्रजायते । 
अभावात्मा निवृत्तेहच संहारो बोजलू्पता ।६०५॥ 
परं सृष्ष्मं तथा स्थूलं रूपं सवस्य संस्थितम्‌ । 
अत एकं त्रिधा भूत्वा भासते नामरूपतः ॥६०६।। 
सुष्टि-क्रम मे पूर्व-पूवं वस्तुओं की उत्तरोत्तररूपतां होती है तथा 
प्रल्य-क्रम मे इसके विपरीत उत्तरोत्तर वस्तुओं की पूवं-पूवंरूपता होती है । 


आनन्द की उन्मुखता से भावात्मक सृष्टि होती है । तथा निवृत्ति से 
अभावात्मक संहार अर्थात्‌ बीजरूपता होतो हे । 
समस्त वस्तु के तीन रूप होते हैँ पर, सूक्ष्म तथा स्थूल । अतः एक 
ही वस्तु तीन प्रकार विभाजित होकर नामल्पद्वारा भासित होता 
है ॥६०४-६०६॥। 
प्रारम्भो यत आरभ्य सुष्टौ यस्यास्ति वस्तुनः । 
नह्यतस्तस्य तत्रेव नाशपुतिश्च जायते ।६०७॥ 





११९ 
यथारम्भोऽवभासस्य रोधिन्यामेव जायते । 
तथा रोधोऽपि रोधिन्यां क्रमात्‌ सृष्टौ च संहतौ ।६०८॥ 
सुष्टि-क्रम में जिस वस्तु का प्रारम्भ जहांसेहोताहै विनाश-क्रम मे 
उस वस्तु की वहीं विनाश पूति भी होती है। जसे सुष्टि-क्रम में अवभास 
का प्रारम्भ.रोधिनीमें होतादहै ओर संहार-क्रम मे अवभास का पूणंतया 
विनाश भी रौधिनी मे ही होता है ॥६०७-६०८॥ 


सुक्षमत्रैकाडारूपो हि वेद्यो बिन्दुः स्फुरत्यसौ । 
तस्यातिसूृक्ष्मरूपत्वे सोऽधंचन्द्रो वि भाव्यते ।॥।६०९। 
लये तस्य॒ तमःकल्पा रोधिनी परिभाव्यते । 
निरोध्यनुभवान्तं च बिन्दुव्याप्तिः प्रवतंते ।॥६१०॥ 
निरोध्यन्तं क्रियाशक्तेज्ञप्तेर्नादान्ततः पुरा । 
अथवा तमभिन्याप्य व्याप्तिरस्या निवतंते ।।६११॥ 
इच्छाशक्तेरतश्चोघ्वं व्याप्तिर्बोध्योन्मनान्तगा । 
अकाराच्च मकारान्तसात्मतत्वं विभावयेत्‌ ।६१२॥ 


बिन्दो रारभ्य नादान्तं शक्तितत्त्वं ध्यात्‌ पुनः । 
आब्याघ्रेरन्मनान्तं च शिवः साक्षाद्‌ व्यवस्थितः ।६१३॥ 


सृ्ष्मप्रकाशरूप वेद्य बिन्दुरूप से स्फुरित होता है । अतिसृक्ष्मरूपता 
होने पर वह्‌ वेद्य अघंचन्द्र रूप से भासित होता है । प्रल्यमें वही वेद्य 
तमः कल्प ( अन्धकार-सदृश ) "रोधिनी" रूप से भासित होता है। 
“रोधिनी'' के अनुभव पर्यन्त ही ““बिन्दु'' की व्याप्ति समज्षनी चाहिये 
भर्थात्‌ बिन्दु ओर अधंचन्द्र ये दोनों रोधिनीके रूप है । 


“रोधिनी पथेन्त क्रियाशक्ति, “नादान्त' ` से पूवं अथवा “नादान्तः' 
तकं ज्ञानशक्ति ओर तत्पइचात्‌ ““उन्मना'* पयंन्त इच्छाशक्ति की व्याप्ति 
रहती है । अ से लेकर म तक (अ, उ, मू) आत्म तत्व, “विन्दु से लेकर 
“ननादान्त'' तकं शक्तितत्तव तथा “व्याप्ति से “उन्मना तके साक्षाद्‌ 
व्यवस्थित शिवतत्वं की भावना करनी चाहिये ॥६०९-६१३॥। 





पणेता-प्रत्यभिज्ञा 


अहन्तंकरसाभिन्ना स्वावमशंमयी सदा । 
स्वभ्रकाशस्फुरत्तेवानवच्छिन्नोन्मना हि या ॥६१४॥ 
सानाधितपदाभिन्नसवंभावोन्मुखात्मिका | 
स्फूरन्ती सवंभावानां समनाऽऽसूत्रणात्मिका ।।६१५॥। 


अहन्तारूप ध एक रसमय, सदा स्व का परामशं करने वाली,” स्वपकाश 

सरता अनवच्छन्न हं । वहीं उन्मना है । वह्‌ उन्मना अतीशध्रित शिव 
स्वरूपा हे । सवं भावोन्मुख ““उन्मना"' स्फुरित होती हुई षवे. वस्तु का 
ईषत्‌ सूत्रण करने वाटी समना बन जाती है ॥६१४-६१५॥ 

उन्मनाव्योमतो जातं समनाब्योम सुस्फ्टम्‌ । 

तज्जातं व्यापिनीव्योम विहवभावावभासकम्‌ ।।६१६॥। 

ततः स्पर्शात्मिका शक्तिः प्रसुप्तभुजगाकृतिः । 

इत्थं शाक्तिः परसूक्ष्मस्थूलरूपतयाऽभवत्‌ ॥६१७।। 


समना व्यापिनी शक्तिर्मेयाऽऽसूत्रणभासिनी । 
स्पर्जाच्छक्त्यात्मनस्तस्मान्नादोऽव्यक्तोऽभवच्च यः: ॥ ६१८।। 
वाच्यवाचकसामान्यध्वनिरूपतया पुरा । 

स्पन्दते, यत्र नो भाति वाचकोऽपि विशेषतः ॥६१९॥। 


वाचकाभिन्नवाच्यस्य कथा तत्र तदा कथम्‌ । 
शब्दग्रामः स्फुटत्यस्मादतः स्फोटोऽप्ययं मतः ॥६२०॥ 


उन्मनारूप अस्फुट व्योम से समनाखूप स्फुट व्योम उदित होता है 
तथा समनाव्योम से व्यापिनीरूप व्योम उत्पन्न होता है। यहु समस्त 
पदार्थो का अवभासक है । तदनन्तर व्यापिनीव्योम से समस्त पदार्थो का 
स्पशं करने वाटी प्रसुप्त भुजगाकृति शकत उत्पन्न होती है । 
इस प्रकार एक ही शक्ति पर सूक्ष्म तथा स्थूल के मेद से समना, 
व्यापिनी तथा शक्ति रूप से पदार्थो का प्रारम्भ एवं भासन करती है । 
स्पर्शात्मकं शक्ति तत्त्व से अव्यक्त नाद उत्पन्न होता है । वह्‌ पहले वाच्य- 
वाचक के सामान्य-ध्वनि रूप से स्पन्दित होता है। उस अव्यक्त नाद 





१२१ 


मे वाचक भी विदोषरूप से भासित नहीं होता, फिर तो वाचकाभिन्न 
वाच्य की कौन सी कथा । इस नाद से शब्द-सम्‌ह स्फुटित होता है अतः 
(“स्फुटित शब्दग्रामः अस्मात्‌” इस व्युत्पत्ति के अनुसार वैयाकरण इस 
ध्वनि को "स्फोट" शब्द से कहते हैँ ॥६१६-६२०॥ 
सोऽयं सदाशिवो व्यक्तो देवो यो दृक्क्रियात्मकः । 
नादाद्विन्दुः समुद्धतः क्रियाशक्त्यात्मकः प्रभुः ॥६२१॥। 


अविभक्तस्वर्पं यो वेद्यवगंस्य भाविनः । 
ईइवरो बहिरुन्मेषः क्षेपो बिन्दुरयं स्मतः ।६२२॥ 
बहिरुल्लसितस्यापि अन्तराक्रमणं पुनः । 
आक्रान्तिर्नादि इत्यादि प्रोक्तं त्रेशिरसे मते ।६२३॥ 


वही नादात्मक ध्वनि अभिव्यक्त सदाशिव है, जो ज्ञानक्रियारूप देव 
है । नाद से प्रभुरूप क्रिया शक्त्यात्मक बिन्दुं उत्पन्न होता है । यही भावी 
वेद्य-समूह्‌ का अविभक्त रूप है । बाह्य -उन्मेषरूप ईख्वर तथा क्षेपात्मक 
विन्दु माना जाता है । बाहर उन्मिषित पदार्थोका पुनः आन्तर 
विख्यन ही त्रिशिरस्‌” आगम मे “आक्रान्त ओर नाद" शब्द से 
कहा गया हे ॥६२१-६२३॥ 
निमज्जनादिदन्ताया अहन्तोन्मज्जनात्मनि । 
नादान्ते मातुरूपायाः संविदो बोध एव यः ॥६२४॥ 
चिदुद्ोधः स कथितो बुद्धायाः संविदः पुनः । 
उद्रेको दीपनं शक्तौ व्यापिन्यां स्थापनं तथा ॥६२५॥। 
संवित्तिः समनायां स्यादुन्मनायां तदात्मता । 
अतः सृष्टि प्रकु्व॑न्ती यथेयं समनोच्यते ॥ ६२६। 
तथा स्वस्यां जगत्‌ सवं समना संहरन्त्यपि । 
दून्याभासततयाभास्य सम्पुणं जगदात्भनि ॥६२७॥ 
करोति जगतो नित्यं स्वाभेदात्भनिमज्जनम्‌ । 
इति गर्भोङ्ितानन्त॒विदवसृष्टिविनाश्चभ्‌ः ।॥६२८॥ 











१२२ पणेता-प्रत्यभिनज्ञा 


विद्यते राजते चापि महासृुष्टचात्मश्क्तिभूः । 
उन्मना परतत्त्वात्माभिन्न!ऽभिन्नापि गम्यते ।६२९॥ 
इत्थं विमरशितो मन्त्रो योगिनां योगसिद्धिदः। 
अहम्मन्त्रविदां शीघ्रं भवेद्‌ भक्तिमतामपि ।६३०॥ 


इदन्ता का ख्य तथा अहन्ता का उत्थान होने से "नादान्त” में 
प्रमाता रूप संविद्‌ मात्रका बोध होता है। इसे “चिदुद्रोध' कहा गया 
है । उद्बुद्ध संविद्‌ का “शक्ति” मेँ उद्रेक अर्थात्‌ दीपन होता है ओर 
“व्यापिनी” में स्थापन होता है। "समना" में उसका ज्ञान तथा 
"उन्मना" में स्वरूपमयता अर्थात्‌ शिवमयता हौ जाती है । 


अतः जसे सृष्टि करने वारी यह्‌ “समना' कहलाती है वैसे ही सम्पणं 
जगत को अपने मे विलीन करती हुई यह्‌ “समना” कहलाती है। यह्‌ 
सम्पूर्ण जगत्‌ को शुन्याभासरूप से आभासित कर उसे स्वाभेदल्प प्रदान 
करती है । अतः अपने अन्दर में स्थित अनन्त विश्व की सृष्टि तथा विनाश 
की भूमि “समना है जो स्वात्मरूप महासुष्टि कौ शक्ति का भी स्थान 
है । परतत्त्व से अभिन्न “उन्मना शक्ति यहीं पर भिन्न ओर अभिन्न 
दोनों रूपसे प्रकारित होती है। इस प्रकार विमं किया गया मन्त्र 
योगिजन को “योग-सिद्धि'' प्रदान करता है तथा “अहम्‌-मन्त्र' जानने 
वाले भक्तिमान्‌ को अतिलीघ्र सिद्धि प्रदान करता है ॥६२४-६३०॥ 


।\ इति प्रथमो विमज्ञः ॥ 








पुणता-पत्यभिन्ञा 


प्रक्रिया-विमर्शनम्‌ 
भरगुरस्मरणम्‌ 
पस्यां च सत्यामहुमेव भामि 
सवत्मिना सर्वंविकल्पहीनः । 
यत्नेरलमभ्यामतिदुलेभां तां 
श्रौसद्गुरोर्नौमि दयाद्रद्टिम्‌ ।॥१॥ 


शरीगुरुततत्व का स्मरण 


प्रयत्नो द्वारा अलभ्य अत एव अत्यन्त दुलभ श्रीसद्गुरु कौ उस 
अद्भुत कृपादृष्टि को प्रणाम करता हँ, जिसके होने से समस्त विकल्पों से 
रहित, मँ ही समो सूपो मेँ भासित हो रहा हं ॥१॥ 
स्वानन्दरसकल्लोलेरुल्लसन्चस्म्यहनिशम्‌ । 
यदृष्टिपरिपुतोऽहमाश्चये तत्पदद्रयम्‌ ।*२॥ 


जिनकी कृपादृष्टि से परिपूत होकर स्वानन्दरूप रसमयता से 
तर ङ्गायित ओर अनवरत उल्लसित हौ रहा ह्‌; मे उन गुरुचरणों का 
स्मरण करता हूं ॥।२॥ 


स्वात्मावमशंसंल्गना परासहितवेखरो । 
कृता येन गुरोस्तस्य वाचा कुर्या स्तुति कया ।३॥ 
निन्होने “परा” से वैखरी” पय॑न्त वाणी को स्वालमावम् मे 
निदेशित किया है, उन गुरु की स्तुति मै किस वाणी से करू ? ॥३॥ 
गुरुस्तुतिपरेवेयं परासहितवेखेरी । 
इत्येवं जानतो मे वाक्‌ का न स्तौति गुरु कदा ॥।४॥ 


"परा से लेकर “वैखरी” पयंन्त यह्‌ वाणी गुरुस्तुतिमें ही तत्पर 
है यह जानते हृए मेरी कौन-सी वाणी कव किस क्षण गुरु की स्तुति 
नहीं कर रही है ? ॥४॥ 





१२४ पणंता-प्रत्यभिज्ञा 


नमः श्रीमहुसे तस्मे स्वात्मसाच्राज्यदायिने । 
भवबन्धच्छिदे दृष्टया नररूपत्निशूलिने ॥\५॥ 


मै स्वात्म-साम्राज्य को देनेवारे, दषटटिमात्रसे संसारखू्प बन्धन का 
विनाश्च करने वाले, मनुष्यरूप मे शांकर से अभिन्न उस श्रील तेज को 
नमस्कार करता हं ।॥५॥ 





प्रक्रियाज्ञानस्य स्वेत्करष्त्वाभिमजशंनम्‌ 
प्रक्रियातः परं ज्ञानं नेति शेवागमे क्वचित । 
शक्तिपातस्य वेचित्रयान्मन्यन्ते परयोगिनः ॥६।। 


प्रक्रिया-ज्ञान की सर्वोच्चता का प्रतिपादन 


दोवागम में करही-कटीं कहा गया दहै कि प्रक्रियासे बहकर कोई 
ज्ञान नही है, शक्िनिपात के वैचित्र्य से ही उत्कषं अथवा अपकषं होता 
है-एेसा पर अथवा अपर योगीजन मानते हँ । ॥६॥ 


ऋते सुष्टयादितत््वज्ञानान्मुक्तमोचकत्वाभावः 


सृष्ट्यादितत्त्वमज्ञात्वा न मुक्तो न च मोचयेत्‌ । 
इत्युक्त गुरुणा गुप्तपादेनालो कषष्ठके ।७॥। 


उत्पत्तिस्थिति संहारान्‌ ये न जानन्ति योगिनः \ 
न॒ मुक्तास्ते तदज्ञानबन्धनेकाधिवासिताः ।(८॥ 


सृष्टि-प्रभृति के ज्ञान बिना मुक्तं होना तथा मुक्त करना सम्भव नहीं 


तन्त्रालोक के षष्ठ आह्निक मे गुरुवर अभिवनगुप्तपाद ने कहा है कि 
सुष्टि, स्थिति तथा ध्वंस के तततव को जाने विना प्राणीन तोमुक्तहो 
सकता ओर न तो मुक्त कर सकता है । तथाहि-जो योगी उत्पत्ति 
स्थिति तथा प्रख्य को सही रूप मेँ नहीं जानते; वे मुक्त नहीं हौ पाते । 
वे उत्पत्त्यादि के अज्ञान-रूप बन्धन से बंधे रहते हैँ ॥७-८॥ 


अतो विज्ञा विनोदाय केचनाज्ञास्तु सिद्धये । 
दृश्यन्ते योगिनो लग्नाः सगंक्रमविलोडने ॥\९।। 
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इसलिये विज्ञ योगी विनोद हेतु तथा कतिपय अज्ञ योगी सिद्धि हेतु 
सृष्टि-क्रम की खोज में संग्न देखे जाते हैँ ॥९॥ 


षडविधाध्वपरिज्ञानेन भैरवत्वावाप्निः 

ते शीघ्रं श्रवणेनैव यथाध्वज्ञानवेभवम्‌ । 
प्राप्याप्नुवन्तु सम्पुणविह्वात्मत्वस्वरूपताम्‌ ।\१०॥! 
तथाभूतमिदं वच्मि प्रक्रियाज्ञानबोधकम्‌ । 


सावधानेन मनसा सद्डिस्तदवधीयताम्‌ ॥११॥ 


छः: प्रकार के अध्वा के यथाथं ज्ञान से भैरवरूपता की प्रापि का अभिधान 


वे योगी श्रवण-मात्र से ही अध्वाओं का ज्ञान प्राप्त कर विरवात्मता 
का अनुभव्र करं । एतदथं प्रक्रियाज्ञान का बोधक उपाय बताता हैं । 
सज्जन एकाग्रता पुरःसर इसे सुनें ॥१०-११॥ 


षडविधाध्वा परिज्ञातोऽभ्यस्तश्चापि यथाविधि । 


पुणेभेरवरूपत्वं माहेशवयं प्रयच्छति ।१२॥ 
मेयभागगतोऽघ्वास्ति पुरतत््वकलात्मकः । 
पदमन्त्रवणेरूपो मात्‌भागगतस्त्रिधा ।।१३। 


कला, तत्त्व ओर भुवन-- ये तीन प्रमेयगत अध्वा हैँ तथा वणं, मन्त्र 
ओौर पद- ये तीन प्रमातुगत अध्वाहँ। ये छः प्रकार के अध्वा यथाविधि 
ज्ञात ओर अभ्यस्त होने से पूणैभैरवरूपता अर्थात्‌ महैश्वरता प्रदान 
करते हें ।१२-१३॥ 
यद्यप्यध्वा समस्तोऽयं प्रकाशाभिन्न एव सन्‌ । 
तदिच्छया तथाप्येष भिन्नत्वेनापि भासते ।१४॥ 


यद्यपि षड्विध अध्वा शिवस्वरूप ही है तथापि रिवेच्छा हारा यह्‌ 
उनसे भिन्नतया भी भासित होता है ।॥१४॥ 


अधिकारिमेदाष्‌ दि विधोऽध्वश्ब्दाथैः 
परबुदधरद्यते यस्माद्‌ गम्यते सिद्धिमीप्युभिः । 
गमनेनादनेनापि प्रोच्यतेऽध्वात्र शासने ॥ १५॥ 








॥ 
| । १२६ पणंता-प्रत्यभिनज्ञा 


 अधिकारी-भेद से “अध्वा'"- शब्द का अर्थं दो प्रकार का है 
| प्रुधों हारा निगल लिये जाने से ओर सिद्धि चाहनेवालों | 
||| पराप्य होने से-इन दो अर्थो मे "अध्वा" शब्द का प्रयोग शैव-शास्त्र मे 
| किया जाता है ॥१५॥ 
||| शिवतत्त्वात्मनि पदे यातव्ये प्राप्निकारणम्‌ । 
| | क्रमेण द्वेतिनामध्वा ज्ञानिनां तत्क्षणादिव ॥।१६।। 
||| प्राप्तव्य शिवतत्तवरूप परम-पद की प्राप्ति मे अज्ञानियों को “अध्वा 
||| क्रमशः कारण होता है ओर ज्ञानियों के ल्यि तो वह्‌ तत्क्षण ही कारण 
होता है ॥१६॥ 
संवित्‌-तत्त्वात्मकं सवंमध्वानं संविदात्मकः । 

||| इच्छयैव क्षणेनैव स्वात्मसात्‌-कुरुते बधः ।।१७॥ 
संविद्‌" से अभिन्न ज्ञानी-जन इच्छामात्र से क्षण-भर में ही 
||| संवित्स्वरूप षड्विध-अध्वा को निगलकर स्वात्मसात्‌ कर ठेते है ॥ १७॥ 

॥ स्वच्छन्दे दशमे क्षेमराजेनाभिनवेन च । 
| तन्त्रालोके कृतङ्चायमन्वथं इत्यमध्वनः ।(१८॥ 
||| आचायं क्षेमराज ने ““स्वच्छन्द-तंत्र" के दशम पटल की टीकामें 


| | । तथा आचायं अभिनवगुप्पाद ने “तन्त्रालोक” म उपर्युक्त युक्ति द्वारा 
| | अध्वन्‌" शब्द की अन्वथंता बतलायी है ॥ १८॥ 








| शुन्यादिप्रमातृभानपुवंकाध्वभानस्य स्पष्टीकरणम्‌ 
प्रकापरमाथत्वात्‌ स्वाविभागेन तिष्ठतः । 
| मातुमेयात्मविशवस्य शुद्धसं वित्स्व भावता ॥१९॥ 


। + ष + 3 
||| स्थिता, तां पुणंतां स्वस्य स्वेच्छयेवापसारयन्‌ 1 
||| विइवस्मादहमुत्तीणं इत्यामृश्येति शृन्यताम्‌ ॥२०॥ 
| 
| 


शुन्यादि प्रमाताओं के भानपुरःसर अध्व-भान का स्पष्टीकरण 


प्रकारारूप शिवतत्तव ही परमाथं है । शिव से अविभक्ततया स्थित 
प्रमाता ओर प्रमय-रूप विदव शद्ध-संविद्‌-रूप से ही स्थित है अतएव पूणं 








१२७ 


है । अपनी पूणता को स्वेच्छासे ही हटाता हृ “भैं विव से अलग 
हुं ।'" एेसा निश्चय कर स्वयं रिव शुन्य रूप हो जाता है ॥१९-२०॥ 
तदिदं स्वस्वरूपं तु सवंभावक्षयास्पदम्‌ । 
योगिनां निरुपास्येयं परं विश्वान्तिदं पदम्‌ ।२१॥ 
बौ द्ध-योगियों का समस्त-पदाथं के क्षय का आस्पद शुन्य-पद भी 
स्वस्वरूप ही है । यही उन्हं अनिकवंचनीय विश्रान्ति प्रदान करने वाला 
परम-पद है ॥२१॥ 
इदं शन्यप्रमातुत्वं परिहाय स्वभावतः । 
स्वस्मात्‌ पृथक्करृतं विहवं स्वीकतं ` चोच्छलन्िव ।।२२॥ 
संविदात्मा शिबोऽध्यास्ते पुनः प्राणप्र मातताम्‌ ।॥२३।१॥ 
संवित्स्वरूप शिव स्वभाव से ही उपयक्त शुन्य प्रमातृता का त्याग कर 


अपने से पुथक्‌ किये गये विर्व को स्वीकारने हेतु उचछलता हुआ-सा पनः 
-प्राणप्रमातृता"" प्राप्त करता है ॥२२-२३।१॥ 


नित्यस्पन्दमयः प्राणो यदाप्यस्त्येत्र तत्वतः ।॥२३।। 
तथापि प्रोक्तनीत्येव प्रोक्तं श्रीकल्लटादिना। 
“संवित्‌ प्राक्‌ प्राणतां प्राप्रा ततो बुद्धचात्मतां गता ।२४॥। 


यद्यपि वस्तुगत्या नित्यस्पन्दमय प्राण शृन्य-प्रमातृता मे भी अनुगत 
है तथापि उपयुक्त क्रमसे ही श्रीकल्लट-प्रभृति आचार्यो ने बताया है; 
संविद्‌ पहर प्राणरूपता प्राप्त कर तत्पश्चात्‌ बद्धि-रूपता प्राप्त करती 
है" " ।।२३।२-२४॥ 


इतीत्थं क्रममासाद्य शृन्यं प्राणं धियं पुनः । 
नाडीचक्रानुचक्रात्मदेहमाभासयत्यपि ॥ २५॥ 


ततः प्राणादिदेहान्ते बहिर्देशेऽपि मायया । 
स्वो दास्यमानतामात्रसारस्याप्यतिरेकिणः ।॥२६॥ 
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# । 

॑ अध्वनोऽध्वपतेशचापि स्थिति भिन्नां प्रकल्पयन्‌ । 
पुद्गलोऽणुः पशुर्जीवः संसारी शिव एव सः ॥ | ७। 
। 

। 


उपयुक्त क्रम से संविद्‌-स्वरूप रिव ही क्रमशः शून्य, प्राण, बुद्धि तथा 
नाडीचक्रानुचक्रात्मक देह को आभासित करता है | 


तदनन्तर “श्राण'" से “देह्‌'"-पयंन्त तथा इनके बाहर संवित्प्रकाश्य- 
सार होने पर भी माया द्वारा पृथक्‌ प्रतीत होने वाले, “अध्वा ओर 
अध्वपति'" की पृथक्‌ स्थिति की परिकल्पना करता हृआ शिव ही 
विभिन्न शास्त्रों में “पुद्गल, “अणु"", "पशु, “जीव ओर “संसारी 
शब्दों से जाना जाता है ।।२५-२७॥ 





अवाप्रश्क्तिपातः सन्‌ स्वस्वरूपं पुनः स्मरन्‌ । 
सद्यः समस्तमध्वानं स्वाभिन्नं कलयन्‌ पतिः ॥२८॥ 


पशु शक्तिपात द्वारा पुनः अपने स्वरूप का स्मरण करता हुआ समस्त 
अध्वाओं को अपने से अभिन्नरूप मे आकलन कर “पशुपति” हो 
जाता है ॥२८॥ 


| 


| 
||| 
|| | 
|| 

| 
| 

| 

| 

| 


क्रियावेचिच्यभासनात्‌ वणं-मन्त्र-पदात्मक-कालाध्वनो भानम्‌ 

मुतिवेचित्यभासनात्‌ काल -तत््व-मुवनात्मदेश्षाध्वनो भानम्‌ 
क्रियामूतिविहीनायाः क्रियावेचितर्यभासनात्‌ । 
संविदोऽस्त्येव कालाध्वा वणं-मन्त्र-पदात्मकः ॥२९॥ 


भाति देशक्रमो मूतिवेचित्रयाभासतः पुनः । 
देशाध्वा प्रोच्यते सोऽत्र कला-तत्त्व-पुरात्मकः ॥३०।। 


क्रिया-वेचित्र्य के आभास से कालाध्वा का भान ओर 
मूति-वेचित्रय के आभास से देशाध्वा का भान होता है) | 

क्रिया ओर मूति से रहित संविद्‌ का क्रिया-वैचिच्यके प्रकाशनसे 
वणं, मन्त्र ओर पद संज्ञक कालाध्वा होता है एवं मूति-विचित्रता के 
प्रकादान से “देरक्रम भासितटहै जिसे शेवागम मे कला, तत्त्व ओर 
भुवन-रूप “'देशाध्वा'' कहा जाता है ।॥२९-३०॥ 








अस्याध्वनः परसक्ष्मस्थूलरूपतया सतः । 
व्णंमन्त्रपदस्यापि कला-तत्तव-प्ुरस्य च ।३१॥। 


वाच्य-वाचकभावेन स्थितस्य द्विविधस्य च, 
ज्ञातव्या स्वीयश्क्त्यात्म-क्रियास्फारसतत्वता ।\३२। 
पर, सुक्ष्म ओौर स्थृल-रूप से विद्यमान वाच्यरूप-कला, तत्तव ओर 
भुवन-संज्ञक “देशाध्वा"-- एवं पर-सूृष्ष्म-स्थूल रूप से विद्यमान 
वाचक-रूप-वणं, मन्त्र ओर पद-संज्नक “कालाध्वा” का बीज हिवाभिन्न- 
स्व-शक्ति-रूप क्रिया का प्रसार ही है ।॥३१-३२॥ 
वर्णादिवाचकाध्वनामभेदादिना विह्ववाचकत्वम्‌ । 
तत्र॒ वर्णा ह्यभेदेन भेदाभेदात्मना पुनः । 
मन्त्राः पदानि भेदेन स्थिता विहवविमशिनः ।।३३॥। 
बाचकरूप वर्णादि अध्वा अभेदादिरूप से विश्व-वाचक हें । 
वाचक-अध्वाओं मे वर्णाध्वा अभेद रूप से, मन्त्राध्वा भेदाभेदरूप 
से तथा पदाध्वा भेदरूप से विइव का विमर्शान करते हँ ॥३२॥ 
सर्वाध्वनः सर्वंत्राध्वनि सत्त्वम्‌ 
अप्यध्वा पुवपुर्वोऽयं व्यापकत्वेन संस्थितः । 
उत्तरत्र तु पूर्वत्र व्याप्यत्वेनोत्तरोत्तरः ।।३४।। 


इत्य॒त्तरस्य पूवंत्र॒ स्वात्‌ पूवस्य चोत्तरे । 
अन्तर्भूतत्वमस्त्येवं व्यापित्वं च समात्मता ।।३५।। 


प्रत्येक अध्वा मे समस्त-अध्वाओं को सत्ता का उपपादन 

वर्णादिपूवेवरत्ती अध्वा अपने उत्तरवर्ती अध्वाओं मे व्यापकरूप से 
स्थित हँ तथा भुवनादि उत्तरवर्ती अध्वा अपने पृववरत्ती अध्वाओंमें 
व्याप्यरूप से स्थित हैँ । इस प्रकार उत्तरवतीं अध्वाओं की सत्ता पूवंवर्त्ती 
अध्वाभों मे ओौर पूवेवरत्तीं अध्वाओं की सत्ता उत्तरवरत्ती अध्वाओंमें 
होने से प्रत्येक अध्वा मे समस्तं अध्वाओं के अन्तर्भाव, व्यापकता ओर 
समरूपता हैँ ।॥२३४-३५॥ 

९ 
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| | १ 

॥ गर्भोकतान्यपश्चाध्वाध्वनो दीक्षाविधावतः । 

॥ एकस्ये वाध्वनः शुद्धौ शुद्धिः सर्व॑स्य चोदिता ।\३६॥ 

| अतः प्रत्येक अध्वा मे गभ॑रूप से अन्य पांच अध्वाओं की सत्ता | 
| से ““स्वच्छन्द-तंत्र" के दीक्षा-विधि-प्रकरण मे एक अध्वा की “शुद्धि” से 
॥॥| ६ 


| समस्त अध्वाओं की शुद्धि बताथी गयी है ॥३६॥ 
। 


। इति सामान्यतः प्रोक्तमध्वतस्वमथाधुना । 
| सुस्पषटप्रतिभानाथमुच्यतेऽपि विदोषतः ।३७।। 
| इस प्रकार सामान्यरूप से अध्व तत्तव का निरूपण किया गया । अब 
| । स्पष्टतया बोध हेतु विशेषरूप से उसका निरूपण किया जा रहा है ॥३७॥ 
|| तच्रानेकप्रकारेण वणंमन्त्रपदाध्वनाम्‌ । 
|| तत्त्वं वच्मि स्वरूपं च सम्बद्धं वाचकात्मनाम्‌ ।।३८॥ 
|| ॥ उन अध्वाओं मेँ वण, मन्त्र ओर पद रूप वाचकं अध्वाओं के तत्तव 
||| ओौर स्वरूप अनेकं प्रकार से कहता हँ जो परस्पर सम्बद्ध हँ ।॥३८॥ 
॥| यत्स्वसंवेदनं प्रोक्तं ॒स्वप्रकाश्ञोऽपि यो मतः। 
यतो विहवव्यवस्थेयं या संवित्‌ पारमाथिको ।३९॥। 
सेयं नेव विमर्शात्मस्वरूपमतिवतंते । 
विमर्शोऽस्याः परो भागः स्वस्वरूपप्रकारनात्‌ ॥\४०॥ 
जिसे “स्वसंवेदन” कहा गया है । जो स्वप्रकाशरूप से सम्मत है, 
जिससे सम्पूणं विशव व्यवस्थित है ओौर जो पारमाथिक संवित है--वह्‌ 
| | अनुत्तर शिव विमर्शरूपता का कथमपि अतिक्रमण नहीं करता । अर्थात्‌ 
॥ संवित्स्वरूप का प्रकाशन करने से विमं भी संवित्‌ का ही उक्कृष्ट 
| भाग है । २९-४०॥ 
॥ ‡ 445. 
| परापरात्मिका सेव पयन्ती ` मानसमुच्यते । 
| यज्नापरांश्णगं मेयं ताडात्म्यादवतिष्ठते ।\४१।। 


| || नहि भिन्नेन मानेन मेयस्य स्याद्‌ व्यवस्थितिः ।४२।१॥ 
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वही संवित्‌ परापरस्वरूपा “पदयन्ती" है जिसे प्रमाण कहा जाता है । 
पश्यन्ती मे अपरांशस्थित प्रमेय तादात्म्य (अभेद) रूप से स्थित है । क्योकि 
प्रमेय ओर प्रमाणम भेद होने पर भिन्न प्रमाण द्वारा प्रमेय-व्यवस्था 
नहीं बन सकती ॥४१-४२।१॥ 


मातृलग्नं यथा मानं मेयं मानात्मकं तथा ।।४२।२॥। 


अतः संविदभिन्नेयं मात॒मानप्रमेयता । 
गृह्णती स्वप्रकाशत्वं स्वभावादेव भासते ।\४३।। 


जिस प्रकार प्रमाण प्रमाता से संङगन (अभिन्न) है उसी प्रकार प्रमेय 
भी प्रमाणरूप ही है| 


अतः संवित्स्वरूप प्रमातृता, प्रमाणता ओौर प्रमेयता स्वभावसेही 
स्वप्रकाराता का आकलन कर भासमान होती हैँ ॥४२।२-४२॥ 


तदत्रैव परांशो यः स मात्रंशोऽपरः पुनः । 
मेयांश, उभयात्मेव मानं परापरात्मकम्‌ ।।४४।। 


इस प्रकार एक संविद्मे ही परांश प्रमाता है, अपरांश प्रमेग्र है तथा 
परापरांश प्रमाण है | 


अतः समस्त॒एवाध्वा भेरवाभेदवृत्तिमान्‌ । 
तदिच्छया पृथक्‌ तस्माद्‌ भात्यस्त्यपि तथा तथा ।।४५। 


भासमानत्वमेवास्ति यतः सत्त्वं हि वस्तुनः ।\४५-४६-१।। 


इस प्रकार समस्त अध्वा भैरवाख्य शिव से अभिन्न खू्पमे स्थित है 
जो उन्हीं की इच्छा से पृथक्‌ भासित होतेह तथा पृथक्‌ स्थितमभीहै 
क्योकि “श्रकाशमानता' ही वस्तु की सत्ता है ॥४५-४६।१॥ 


वर्णाध्वाऽत्र प्रमारूपो मन्त्राघ्वा मातुरूपधक्‌ ।।४६।२॥। 
अयं प्रमाणतां गच्छन्‌ प्राप्नोत्येव पदाध्वताम्‌ ।\४७।१।। 


षड्विध अध्वा मे वर्णाध्वा प्रमारूप है, मन्त्राध्वा प्रमातारूप है । 
प्रमाता ही प्रमाणरूपता प्राप्त कर "पदाध्वा" कुला है ॥४६।२-४७।१॥ 
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प्रमाणरूपतावेशमपरित्यज्य मेयताम्‌ ।\४७।२। 
विशन्‌ संकल्पनायोगाद्‌ याति सद्यः कलाध्वताम्‌ \\४८।१।। 


प्रमातुरूप मन्त्राध्वा प्रमाणरूपता का त्याग न कर प्रमेयता का 
आकलन करता हआ संकल्प-योग से सद्यः “कलाध्वा ` बन जाता 
है ॥४७।२-४८।१॥ 


मातसंगत एवायं कलाध्वा यद्यपि स्थितः ।४८।२।। 
तथापि मेयहेतुत्वात्‌ कथ्यते मेयभागगः 
अतो मेयावटहचापि कलेवेयं निगद्यते \४९।। 


यद्यपि कलाध्वा प्रमाता में ही स्थित दै, तथापि प्रमेयका हतु होने 
से इसे मेथगत कहा जाता है । अतएव कलाध्वा को “मेयावट ' अर्थात्‌ 
मेय का सूक्ष्म कारण भी कहा जाता है ॥४८।२-४९॥ 
सक्ष्मशुद्धप्रमेयत्वयोगात्‌  तत्त्वाघ्वनामभाक्‌ । 
स्थ॒लप्र मेयतायोगाद्‌ भुवनाध्वा स उच्यते ।\५०।। 


मन्तरध्वा ही सूक्ष्म अतएव शुद्ध-प्मेयता के योग से तत्त्वाध्वा एवं 
स्थूल-प्रमेयता के योग से भुवनाध्वा कहलाता है ॥५०॥ 
` वर्णाध्वरूपप्रमायाः सतत्त्वम्‌ 
यत्प्रमारूपता प्रोक्ताऽध्वनो वर्णत्मिकस्य वे । 
तत्प्र मायाः स्वरूपं स्वं प्रोच्यतेऽप्यधुना मया ।१५१॥ 
वर्णाध्वास्वरूप प्रमा के स्वरूप का प्रतिपादन 
वर्णाध्वा की प्रमारूपता पहले बतलायी जा चुकी है । सम्प्रति प्रमा 
क शास्त्रसम्मत स्वरूप को बताया जा रहा है ॥५१॥ 
अनवच्छिन्नसहुजपरामशंमयी प्रमा । 
न तु प्रमाणजा काचिदत्रष्टाऽन्येः समीहिता ।\५२॥। 
यह अह रूपा प्रमा त्रिविध (देश, काल, वस्तु) परिच्छेद से वजित, 
स्वाभाविक परामशंरूप है । 


नैयायिक प्रभृति अन्यशास््रकारों को अभिमत ` प्रमा क्री प्रमाण- 
जन्यता” हौवागम मे नहीं स्वीकारी गई है ॥५२।) 
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परभ्रमातृतेवेयं स्वातन्त्यात्मा प्रमा मता। 

इदं प्रमात्मकं वस्तु प्रमातुरुपरि स्थितम्‌ ।।५३॥ | 
स्वातन्त््यशक्तिस्वकूपा परप्रमातृता ही यहाँ प्रमाशब्दवाच्य है । यह्‌ | 
प्रमा प्रमाता के उपर अर्थात्‌ प्रमाता की अपेक्षा के बिना ही स्थित है ॥५३॥ | 
इयं तुयंदशा चापि जाग्रदादेः परा स्मता ।\५४।१।। 

| 


यह प्रमा जाग्रत्‌, स्वत्न ओर सुषुप्ति से परा अत एव तुरीयावस्था है । 
।५४।१॥ 


प्णतागमनोौन्मुख्ये समावेश्ोऽपि शक्तिजः ॥५४।२॥ 
मेयं विश्ान्तिमायाति माने तच्चापि मातरि । 
सोऽप्यस्यामेति विश्रान्तिमितीयं विहवजीवनम्‌ ।५५।। 
पूणता-प्राप्ि हेतु उन्मुखता होने पर क्रमशः शक्तिसमुत्पत्य समावेश | 
प्रमेय मे, प्रमेय-प्रमाण मे, प्रमाण-प्रमाता मे ओर प्रमाता ईस 'परप्रमा" | 
में विश्वान्त होते हैँ। इस प्रकार यह परप्रमा ही “विश्व-जीवन" 
है ॥५४।२-५५॥ , 
मेयादिच्रयसाध्या या मितिस्तत्नापि दृह्यताम्‌ । 
मेयं मानं च मातारं त्यजन्तीयं विराजते ॥५६॥ 


जो लौकिक प्रमा- प्रमेय, प्रमाण ओर प्रमाता-तीनों से जन्य है उसमें 
भी परप्रमा- प्रमेय, प्रमाण ओर प्रमाता की अपेक्षा बिना ही विराजमान 
रहती है ॥५६॥ | 
उपायरहिता संवित्‌ पर्यामीत्यनुपायिका । 
अतोहुमात्मिका वित्तिः स्वप्रकाशा प्रमा मता ॥५७\। 


४. 


प्रमात्रादि-सपक्न प्रमा भी “देखता हं" इस रूप में प्रमाणादि- 
त्याग-पुरःसर, उपाय-रहित ही भासित होती है । अतः प्रमा अहमात्मिका 
ज्ञानरूपा तथा स्वप्रकाशरूपा है ॥५७] 
अनामयायाः सव्यापारायाइच स्वरूपम्‌ 
वेद्यादिभेदरहिता प्रोक्ता सेयमनासया । 
सव्यापारेति च प्रोक्ता मात्रादयुल्लासनादियम्‌ ॥५८॥ 
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अनामया ओर सव्यापारा के स्वरूप का निवंचन 
संविद्‌-स्वरूप प्रमा ही वेद्य, वेदक ओर वेदन-रूप भेद के | 
होने से पूवं ˆअनामया'' तथा उक्त भेदाङ्कुर के समुल्लासोत्तर “सव्या- 
पारा” कहलाती है ॥५८॥ 
स्वीयावेशस्य तादात्म्यान्मातृतां मानतां पुनः । 
उ परागाच्च नेकटचान्मेयतामियमेत्यपि ।॥१५९॥। 


संविद्‌-रूपा परपरमा ही अपने आवेश के तादात्म्य से क्रमशः प्रमातु- 
रूपता, प्रमाणरूपता ओर उपराग अर्थात्‌ सामीप्य से प्रतिबिम्ब द्वारा 
प्रमेयरूपता को प्राप्त करती है ॥५९॥ 


त्रिकागमोक्तपदस्वरूपम्‌ 
मन्त्राणां च पदानां च भिन्नं रूपं त्रिकागमे । 
प्रोक्तं निःस्पन्दसस्पन्दभेदाद्‌ भिन्नतयास्ति यत्‌ ॥६०॥। 


त्रिकागम के अनुसार पद के स्वरूप का निरूपण 


"त्रिक" आगम में प्रकारान्तर से निःस्पन्द ओर सस्पन्द भेद से मन्त्रों 
एवं पदों के विभिन्न रूप बताये गये हँ ॥६०॥ 


विमशंस्वभाव एवायं माता मन्त्रस्तथा पदम्‌ । 
गुप्रभाषो मनुर्माता मानं क्षुब्धात्मकं पदम्‌ ॥६१॥ 
क्षोभभाङ्मानमित्युक्तमक्षुब्धो मननात्मकः । 
ओदासीन्यमिवापन्नो मन्त्रस्तुष्णीं व्यवस्थितः ।६२॥ 


विमदा स्वभाव प्रमातुरूप शिव ही निम्नलिखित रूप से मन्त्र ओर 
पद बनता है--अशक्षुन्ध प्रकाश, मानमेयादि से उदासीन रहकर गुप्तभाषी 
मननात्मक मन्त्ररूप प्रमाता तथा क्षुन्धावस्थापन्न होकर पदरूप प्रमाण 
कहलाता है ।॥६१-६२॥ 
यैव पुर्णंस्वरूपत्वादविभागमयी प्रमा । 
सा षट्त्रिशत्पदार्थार्थोच्छलद्र्णात्मिका सदा ।६३॥ 


वर्णाध्वा कथ्यते सोऽत्र प्रमात्मा मात॒भागगः ।।६४।१ 
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पूणंस्वरूप अतएव विभाग-शुन्य प्रमा ही छत्तीस पदार्थो के चये 
उछल्ती हुई वणंरूपा होती है । यही प्रमात॒भागगत प्रमा वर्णाध्वा कहलाती 
है ।।६३-६४।१॥ 
मायिकत्वामायिकत्वभेदाद्‌ वणंस्य देविध्यम्‌ 
वर्णाः सन्ति दविधा भिन्ना मायिकाहचाप्यमायिकाः ॥६४॥ 


अमायिका मायिकानां च वीयत्वेन व्यवस्थिताः । 
संकेतनिरपेक्षास्तेऽनन्ताः संविद्िमशिनः ॥६५॥। 
तत एव च मायीया भिन्नाः प्रादुभंवन्ति च ॥६६।१॥ 


मायिक ओर अमायिक द्विविध वर्णो के स्वरूप, कायं कारण भावादि 
का निरूपण 


मायिक ओर अमायिक मेदसे वणंदो प्रकारके होते हैँ । अमाथिक 
वणं मायिक वणँ के बीजरूप से स्थित हैँ । अमायिक वणं संकेत-निरपेक्ष, 
अनन्त तथा संविद्‌-विमर्शी हैँ । इनसे मायिक वर्णों का प्रादुभवि होता 
है ॥६४।२-६६।१॥ 


संकेतंये न जानन्ति बाला वा तियंगादयः ।\६६॥ 
तेऽप्यक्त्रिमसंस्कारसारसंवित्प्रमामिमाम्‌ । 
स्वीयस्वातनत्यमायानुवेधो.दासितभिन्नताम्‌ ।॥१६७। 
विधाय मातृतां यान्ति वर्णेरेभिरमायिकेः । 
जो बालक अथवा तियंक्‌ (पशु-पक्षी) आदि संकेत नहीं जानते है, वे 
भी स्वाभाविक संस्कार-स्वरूप सारयुक्त संविद्‌-प्रमा को अपनी स्वातन्त्य- 


रक्ति द्वारा भिन्नरूप से उद्धासित कर इन अमायिक वर्णो द्वारा प्रमाता 
, बन जाते हैँ ॥६६।२-६८।१॥ । 


इमे ` सर्वार्थसामर्थ्या  अनियन्त्रितश्यक्तयः ।१६८॥ 


स्वसस्पक्तधरान्तात्मस्वाभिन्नार्थावमशिनः । 
वणोघाः संविदं सत्यां प्रमारूपां तु बिश्ति ।६९॥। 


| १३६ पूणेता-प्रत्यभिज्ञा 
| वर्णाध्वाऽऽदिरतः सर्वाध्वनोऽयं समुदाहृतः । 
॥ | ज्ञेयत्चायं विशेषेण स्वस्वभावावम्िभिः ।७०॥ 


। ये अमायिक वणं सभी अर्थो मे सामथ्यं वाले नियत-शक्ति से | 
अतएव स्वसम्पुक्त पुथिवी-तत्त्व पर्यन्त स्वाभिन्न पदार्थो का अवमशंन 
॥ 
। 





||| करतेहें। 
॥॥| ये अमायिक वणं सत्य संविद्‌ प्रमास्वरूप को धारण करते हैँ । अतएव 
| वर्णाध्वा को समस्त अध्वा का आदि कहा गया है । 


|| स्वस्वभाव के अवम्ंन मे कुशल व्यक्ति ही वर्णाध्वा को विशेषरूप से 
। समञ्च सकते हैँ ॥६८।२-७०॥ 

| ग्रस्ता वाच्यदश्ा यत्र॒ चिद्िमशंविशेषतः । 

| च्युता मानमयाूपात्‌ संवित्‌ तत्रापि सक्रिया ।७१। 


॥| जिस अवस्था मे चिद्धिमशं की प्रचुरता के कारण वाच्यदशा ग्रस्त 
| | । तथा प्रमाणप्रमेयादि से रहित होती है उस अवस्था मे भी संविद्‌ सक्रिय 
| | रहती है }७९।। 
| ज्ञानक्रिययोरभेदत्वम्‌ 

ज्ञानक्रिये न भिन्ने स्तः संविदश्चाहमात्मनः । 

विमज्ञं एव देवस्य शुद्धे ज्ञानक्रिये यतः ॥७२।। 


। ज्ञान ओर क्रिया में अभेदरूपता का अभिधान 

॥ “अहमात्मा” संविद से ज्ञान ओर क्रिया भिन्न नहीं क्योकि 
| 
| 





। संविद्‌-रूप शिव का विमशं ही शुद्ध-ज्ञान ओर शुद्ध-क्रिया हैँ ॥७२॥ 
| संविदः स्फुरणं द्रेधं क्षुब्धमक्षुब्धमेव च । 
| तच्राक्षुब्धे प्रमातृत्वं मन्त्रत्वं पदताऽन्यथा ।\७२३। 
||| । । संविद्‌ का स्फुरण क्षुन्ध तथा अक्षन्ध दो प्रकार से होता है । अक्ुन्ध 
| | स्फुरण मे संविद्‌ की प्रमातुता अर्थात्‌ मन्त्ररूपता ओर क्षुब्ध स्फुरण में 
| प्रमाणता अर्थात्‌ पदरूपता होती है ॥५७३॥ 
| बह्रोन्मुख्यविरहात्‌ स्वावमश्परेव या । 


सैव मन्त्राध्वतां गत्वा पुनर्याति पदाध्वताम्‌ ।७४)। 
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बनती हुई पदाध्वा बन जाती है ॥७४। 
पद्यते ज्ञायते येन तत्पदं प्रोच्यते बुधैः । 
पदं मानं विकल्पात्म संजल्पात्मकंमेव तत्‌ ।\७५।। 

“पद्यते = ज्ञायते येन" इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिससे समन्ञा जाय | 
उसे पद कहा जाता है । विक्ल्पस्वरूप पद प्रमाण है जो संजत्परूप ही | 
है ।॥७५॥ | 

वर्णान्‌ संघटय कुरुते पदं माता क्रमेण हि । 
पदेना्थं परिज्ञाय विश्रान्तिं भजतेऽपि च ॥७६॥ 
प्रमाता ही क्रमशः वर्णो को संघटित कर पद रचता है, पद से अथं 
समञ्लता है तत्पर्चात्‌ विश्रान्ति को प्राप्त होता है ॥७६॥। | | 
ˆ तत्तदर्थानुभवत उदेत्येव सुखादिकम्‌ । | 
प्रमातुः क्षोभ एषोऽत्र भोगावेश्मयः स्फुटम्‌ ।\७७।। | 
उन-उन अर्थो के अनुभव से सुख दुःखादि उत्पन्न होति है, अतः यहां 
प्रमाता को भोगों मे आवेशकरूप क्षोभ होता है । | 
व्युत्पत्त्या पदस्य प्रमाणत्वाभिधानम्‌ 
प्रमातृक्षोभरूपत्वाद्‌ भोगावेशमयत्वतः । 
पदं प्रमाणमित्युक्तं कलाध्वा कलनेन च ।\७८॥। 


 बाह्योन्मुखता से रहित स्वावमरंनशील संविद्‌ ही करमशः मन्त्राध्वा 


पद की प्रमाण-संज्ञा मे व्युत्पत्ति ही आधार है 
प्रमाता के क्षोभस्वक्प भोगावेश से पदही प्रमाण कहलाताहै) 
तत्पश्चात्‌ आकलन करने से वह्‌ कलाध्वा बन जाता हे ॥७८ | 


वर्णाः सन्त्येव सर्वत्र मन्त्रेष्वपि पदेष्वपि । 
वणं विना न मन्त्राः स्युनं पदान्यपि तान्‌ विना ॥१७९॥ 
पदं विना न कलनंन कला कलनं विना) 
न कलाया ऋते तत्त्वं तद्विना भुवनं कुतः ॥८०।। 








१३८ पणेता-प्रत्यभिन्ञा 


समस्त मन्त्रो ओर पदों मे वणं अनुगत रहते हैँ । वणं बिना मन्त्र, 
मन्त्र बिना पद, पद बिना आकलन, आकलन विना कला, कला बिना 
तत्तव तथा तत्त्व विना भुवन नहीं हो सकते ॥७८-८०॥ 
सुस्पष्टप्रतिपत्यथं तत्त्वमुक्तं पुनः पुनः । 
अध्वतत्वे परिज्ञाते शिवतत्त्वं प्रकते ।८१।। 


स्पष्ट ज्ञानाथं पौनः पुन्येन अध्व-तत्तव का निरूपण किया गया । 
अध्व-तत्त्व को अच्छी तरह समञ्च ठेने पर शिवतक्तव स्वयमेव प्रकाशित 
होने क्गता है ॥८१॥। 
मापिकवणंमन्त्रपदस्वरूपम्‌ 
अथ मायिकमासाद्य वणं तत्रोच्यते पुनः । 
यथाज्ञास्त्रं यथाकायं वणंमन्त्रपदादिकम्‌ ।८२॥ 


मायिक वणं, मन्त्र ओर पद के स्वरूपादि का साङ्खोपाङ्धः वणंन 
अब शास्त्रानुसार मायिक वणं को लेकर वणं, मन्त्र ओर पदादि के 
कार्यानुरूप स्वरूप बताये जायेगे ॥८२॥ 
अका रादिक्षकारान्तवर्णाः पश्चाशदत्र वं । 


पदानि तत्र मन्त्राश्च दयन्तेऽपि यथागमम्‌ ।\८३॥ 
अकार से क्षकार पयंन्त पचास वणं हं । शास्त्रानुसार पदों ओर 
मन्त्रो के स्वरूप बताये जा रहं हैँ ॥८२॥ 


५० वर्णो कौ गणना तालिका- 
अओआडइरईउऊक्रऋ ङ्‌ ख- १० 
एओ ओ अं (अनुस्वार) अः (विसगं) ६ 
कं ख ग घ ड ५ 
च छ ज ञ्ञ त ५ 
ट ठ ड ढह ण ५ 
9 व | ५ 
प१ फ वब भ म ५ 
थर रक व श ष स ह क्ष ९ 


योग = ५० 





अनुलोमविलोमाभ्यां सूष्टिसंहारकमंणोः । 
प्राथम्यं सुपरिज्ञेयं शान्तिदीक्षादिक्मणि ।\८४। 
शान्त्यादि सुष्टि-कमं मे अनुलोम क्रम (अकारादिःक्षकारान्त) तथा 


दीक्षा (सवं-पाप-विनाश) आदि संहार कमं मे विलोमक्रम (क्षकारादि- 
अकारान्त) का प्राधान्य होता है ।॥८८।। 


अकारादिविसर्गान्तिः पदमेकं प्रकीतितम्‌ । 
ककारादिभकारान्ताः पश्च वर्गाश्च पञ्च च ।८५॥। 


यादयः सप्तमं ज्ञेयमष्टमं शादयस्त्रयः। 
हकारो नवमं ज्ञेयं क्षकारो दमं स्मृतम्‌ ॥८६॥ 
अकार से विसगं पन्त सोह वर्णो का एक पद है । “क'' से ^“मः' 
तक पांच-पाँंच वर्णो वाले कवग, चवगं, टवगं, तवगं ओर पवगं-- पांच 
वगं पांच पदरहैँ। थ, र, छ, व-चार वर्णका सातवांपददै। श, ष, 
स-तीन वर्णो का अष्टम पद है। “ह” नवम पद तथा “क्ष दसवां 
पद है ॥८५-८६॥ 
इति सृष्टिक्रमे ज्ञेयं संहारे तु विपयंयम्‌ ।॥८७।१॥ 
सृष्टि-क्रम कै विपरीत संहार मे क्षकाररूप पद प्रथम तथा क्रमशः 
प्रथम पद-अकारादि-विसर्गान्त है ॥८७।१॥ 
श्रीपुवंशास्त्रसम्मत्या मात॒कानुगतं पदम्‌ ।॥८७॥। 
दशितं, दश्यतेऽन्यत्र यथाप्रोक्तं पदं पुनः ।॥८८।१।। 
“श्रीमालिनीविजथः के अनुसार मादुकानुगत पदों को दिखलाया 
गया । सम्प्रति अन्यत्र प्रतिपादित पद के स्वरूप दिखाये जा रहं 
है ॥८७।२-८८।१॥ 
स्वच्छन्दतन्त्रोक्तपदस्वरूपम्‌ 
स्वच्छन्दे नवनवात्मप्रस्तारे न्यस्य नवेव तु ॥८८।। 
ऊ-हू-र-क्ष-म-ल-ब-योमित्येव क्रम-मेदतः ।८९।१॥ 








१४० पणेता-प्रत्यभिनज्ञा 


स्वच्छन्द-तन्त्र के अनुसार पदों के स्वरूप 

“स्वच्छन्द-तन्त'" मे नौ-नौ के प्रस्तारमे अक्षरों को रखने से नौ पद 
हीमानेगयेदहँ। वेहँ-ऊ,ह,रक्ष,म, ल, व, य ओर ओम्‌ ॥८८।२- 
८९।१।॥। 
एकाशोत्यधंमात्रारूपेकाज्ीतिपदाभिधानम्‌ 


एकाक्लीतिः पदान्येवमन्यत्रान्यदृज्ान्यपि ।(८९।। 


अधंमान्नात्मकं कालं वर्णानां संकलय्य च। 
एकाश्ीतिपरा देवी शक्तिः प्रोक्ता क्िवात्मिका ।॥९०।। 


इवयासो-अधंमात्रारूप इक्यासी पदों का अभिधान 
अन्यत्र (अन्य प्रकारसे) वर्णो के अधं-मात्रात्मक कालके संकलन 
से इक्यासी पद माने गये हैँ । एकाशीत्िपदात्मिका शक्तिः शिव स्वरूप 
ही हे ॥८९। २-९०॥ 
तथातथापरामशंशक्तिचक्रेडवरः प्रभुः । 
स्थ॒लेकाक्लीतिपदजपरामर्ञेविभाव्यते ॥९१। 
उन-उन अक्षरों के परामर-स्वरूप ओर शक्तिचक्र के ईइवर भगवान्‌ 
शिव स्थूल इक्यासी पदजन्य परामर्शो द्वारा विभावित होते है ॥९१॥ 
तत॒ एव परामर्शो याबतेकः समाप्यते । 
तावदेकं पदं ज्ञेयं न सुप्रिङ्भ्यां नियन्त्रितम्‌ ।॥९२॥ 
अतः जितने (अधंमात्रात्मक-काल) म एक पराम पूणं होता है 
उतने का एक पद होता है । (सुतिडन्तं पदम्‌" इस पाणिनीय सूत्र के 


अनुसार सुबन्त अथवा तिडन्त स्वरूप पद का ग्रहण नहीं किया 
जाता है ॥९२॥ 


तत्राद्धंमात्राः कादीनां त्रयस्त्रिशद्धलां दश- । 
हस्वानामपि पञ्चानां, दवात्रिशत्त॒ भवन्त्यपि ॥९३॥ 
अष्टानामपि दीर्घाणां, प्लृतस्येकस्य षट्‌ पुनः । 
ल रेतोऽन्ये तु स्वभावेन न प्लृता इत्युपेक्षिताः ।१९४॥ 
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“क"' से “ह पयंन्त रतँतीस हट्‌ (व्यञ्जन) वर्णो की तंतीस अघं- 
मात्रां होती है । पांच ह्रस्व (अ,इ, उ, ऋ ओर) वर्णोकी दस 
अधघंमात्राएँ होती हैँ । आठ दीघं वर्णो (आ, ई, ऊ, ऋ, ए,एे, ओ ओर 
ओ) की बत्तीस अधंमात्रापँ होती दहै। एक प्ट्ृत (-३) वण की छः 
अधंमात्राएंहोतीहै। द ३से अन्य स्वर के स्वाभाविक प्टृत नहीं होने 
से उनकी गणना नहीं की जाती है । 


ध्यातव्य है कि व्यञ्जन वणं अधंमात्रिक, ह्रस्व वणं मात्रिक, दीघं- 
वणं द्विमात्रिक ओर प्टृत वणं त्रिमात्रिक होते हैँ ।९२-९४॥ ` 
तन््रालोकाह्निके षष्ठे प्रोक्तमेतन्मतङ्कतः ॥९५।१॥। 


तन्त्रालोक के षष्ठ आहिक मेँ पद के उपयुक्तं स्वरूप बतलाये गये 
है । तन्त्रालोककार ने आचायं “मत्क से पदों के इस स्वरूप को लिया 
है ।॥९५।१॥ 


पदं मध्यमवाग्व्था स्याद्‌ यदोच्चरितं तद्म ।\९५।२॥ 
तदेव तु भवेन्मन्त्रः परयन्तीवृत्तिसंस्थितम्‌ 
इत्येवं मालिनीतन्त्रे प्रोक्तं देवेन शम्भुना ॥९६।। 
मध्यमा-वाग्‌ द्वारा उच्चरित शब्द “पद” कटकाता है तथा पद्यन्ती- 
वृत्ति मे स्थित वहीं पद “मन्त्र'' कहलाता है-एेसा भगवानु शिव ने 
““मालिनी-तन्त्र'" मे कहा है ॥९५।२-९६॥ 
चतुस्त्रंशच्च ते वर्णाः ककारान्ता; क्षकारतः । 
सन्ति क्रमेण पश्न्यादिसदार्िवान्तवाचकाः ॥९७॥। 
विलोम-क्रम से “क्ष” से “क” पयंन्त चौतीस वणं उक्तक्रमसेही 
““पुथ्वी '" से “सदारिव"* पयंन्त के वाचकं हँ । ९७॥ 
ये विसर्गाद्यकारान्ताः षोडशार्णाः स्वरा मताः । 
ते शक्तेः शिवतत्त्वस्याभेदेनेवावमशिनः ॥९८॥। 


विरोम-क्रम से “विसगं'* से “अ"' पयंन्त सोलह स्वर वणं “शक्ति” 
ओर “दिव” तत्तव का अभेद रूप से ही अवभासन करते हे ।॥९८॥ 
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वर्णानां परात्रिशिकोक्ततत्त्ववाचकत्वप्रदशंनम्‌ 

श्रीपरात्रिशिकायान्तु कलयोऽथ नियतिः पुथक्‌ । 

न पुंसो गणितः किन्तु महामायापि स्वीकृता ।९९॥ 
“परात्रिशिका “्ञास्त्रानुसार वर्णो की तच्ववाचकता निम्नलिखित रूप 
सेहै- 

“श्रीपराव्रिशिका" शास्त्र मे “कला” ओर नियति" को “पुरुष 
तत्तव से पृथक्‌ नहीं गिना गया परन्तु “शुद्धविद्या” से नीचे ओर “माया 
से उपर “महामाया” तत्तव स्वीकारा गया है ।९९॥ 


अकारादिविसर्गान्तः शिवः शक्तिः क्ष एव सः । 
धरादिस्तु कवर्गोऽयं गन्धादिः स्याच्चवगंगः ॥।१००॥ 
पादादिश्च टवगंः स्याद्‌ घ्राणादिः स्यात्‌ तवगंगः । 
मनो बुद्धिरहुकारः प्रकृतिः पुरुषस्तथा ॥१०१॥ 
स्यादिदं पञ्चकं पादिमान्तं पश्चकमेव हि । 
रागो विद्या कला माया यादयो धारणाभिधाः ॥१०२॥ 
तादिहान्ता महामायाविद्येहवरसदाशिवाः । 
राक्तिरन्ते क्षकारः स्यादित्युक्तं तु पुरा मया ॥१०२॥ 
“अ” से “विसगं'” पर्यन्त सोलह स्वर वणं रिवतत्तव हैँ । दूरस्थित 
“शक्ष"' वणं शक्तितत्तव है । क, ख, ग, घ, ङ विलोम क्रम से भूमि, सलिल, 
वह्नि, वायु ओर आकाशरूप है; च, छ, ज, क्च, ज विलोम से गन्ध, रस, 
रूप, स्पशं ओर शब्दस्वरूप है; ट, ठ, ड, ढ, ण पाद, पाणि, वाक्‌, पायु 
ओर उपस्थस्वरूप है; त, थ, द, ध, न-- घ्राण, जिह्वा, चक्षु, त्वक्‌ ओर 


श्रोत्र स्वरूपैः प, फ, ब, भ, म-मन, अहंकार, बृद्धि, प्रकृति ओर 
पुरुष स्वरूप हैँ । धारण संज्ञक य, र, ल, व वणं राग, विद्या, कला ओर 


माया स्वरूपहं । श, ष, स, ह, वणं महामाया, विद्या, ईइवर ओर सदा- 


शिव रूप हं । अन्त में क्षकाररूप शक्ति है- यह बात पहले ही “शक्तिः 
क्ष एव सः - पंक्ति दवारा बतला चुका हँ ॥ १००-१०३॥ 


अकुलं कुलरूपं सद्‌ भासतेऽक्रममेव यत्‌ । 
उपदेश्योपदेशादिभासनात्‌ क्रमवच्च तत्‌ ॥१०४। 
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जो अकुल शिव कुलरूप होकर क्रम बिनाही भासमान दहै वही 
उपदेश्य-उपदेशक अर्थात्‌ गुरु-रिष्य भाव को प्रकट करता हुआ क्रमवत्‌ भी 
प्रतीत होता है ॥ १०४ 


नानाविधमन्त्राणां विभिन्नरूपेण तत्त्वाण्डव्याप्त्यभिधाने शङासमाधो 
शिवतत्त्वान्तरं यत्त॒ धराततत्वमुदाहूतम्‌ । 
क्षकारेऽन्ते तु यच्छक्तितत्तवमित्यत्र कः क्रमः ।॥ १०५ 
अन्यन्न प्रतिपादित तत्त्वक्रमों का उल्लेख करते हए उपयुक्त क्रमक 
विलक्षणता के सम्बन्ध मे आशङ्का ओर समाधान 
शिवतत्तव के प्रश्चात्‌ धरातत्तव का तथा अन्त मे क्ष” वर्णं मे शक्ति 
तत्त्व का निदशंन किया गया है । भला, इसमे कौन सा क्रम है ? 
न सूष्टर्नापि च ज्ञपेनं स्थितेर्नापि संहतेः । 
नागमे दृश्यते क्वापि क्रमोऽयं समुदाहृतः ।१०६॥ 
सृष्टि, ज्ञान, स्थिति अथवा संहार-किसी का यह क्रम नहीं है । आगम 
मे कहीं भी उपयुक्त क्रम का उल्लेख नहीं है ॥ १०६॥ 
मालिनीविजये सिद्धातन्त्रे स्वच्छन्दज्ासने । 
क्षकारतः पृथिव्यादेः सन्निवेशो हि दृयते ।\१०७॥ 
“मालिनीविजय' ““सिद्धातन्त्र” ओर “स्वच्छन्दशास्त्र मे क्षका- 
रादिवर्णोँ से पृथिव्यादि तत्त्वों का सन्निवेश बताया गया है ॥१०७॥ 


मालिनीमन्त्रमादाय पुनस्तत्रान्यथा यथा । 


फे धरातत्त्वमुदिष्टं दादिभ्नान्तेऽनुपुवंशः ।॥।१०८॥ 
त्रयोविहात्यबादीनीत्यादुक्तम्‌ ०५०००५०९ ००००००० | 


नकारादि फकारान्त “मालिनीमन्तर' को ठेकर पुनः अन्य प्रकारका 
क्रम बतलाया गया है । यथा-फ'” वणं मे धरा तत्तव ओर ““द'” से “ज्ञ 
तक तेरईस वर्णों मे विलोमक्रम से जलादि तेईस तत्तव बतलाये गये हें ॥ 
क # # # # # #@ # चै # ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ # # # ॐ # # # # ॐ चै पुनरन्यया ॥ 
सार्धेनाण्डद्रयं व्याप्रमेकेकेन पृथग्‌ द्यम्‌ ।१०९॥ 





| 
| 
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अपरायाः समाख्याता व्याप्तिरेवं विलोमतः । 
पाथिवध्राकृताण्डे दे फट्कारे विनिवेहिते ॥११०॥ 


हुंकारेऽपि च मायोयं हींकारे शाक्तमेव च ।१११।१॥ 


पनर्च अन्य प्रकार से ही “हीं हं फट्‌" इस मन्त्र मे विलोम-क्रम से 
“फट्‌'' से “पाथिव'' ओर 'श्राकृत'" अण्ड व्याप्त हैँ । “हु ' से “मायीय' 
भौर “हीं से "शाक्त" अण्ड व्याप्त ह| 


इस प्रकार ““ही हुं फट्‌ मन्त्र से चतुविध (पाथिव, प्राकृत, मायीय 
ओर शाक्त) अण्डका बोव विलोम-क्रमसे होता है। यही “अपराकी 
व्याप्ति" कहलाती है ॥१०९-१११।१॥ 


पराभटारिकान्याप्तिकथने पुनरन्यथा ।१११।२॥ 
सा्णेन चनरितयं व्याप्तं त्रिशूलेन चतुर्थकम्‌ । 

सर्वातीतं विसरेण पराव्याप्तिरुदाहूता ।।११२॥ 
"सौः ` स्वरूपस्य हृदयबीजस्येयं प्रदर्शिता । 
व्याप्तिस्तु मातृसद्‌भावरतिशेखरमन्त्रयोः ।\११२। 
अन्यथेवसमादिष्टान्यतन्त्रेषवेवमेव च ।\११४।१॥। 


परा भटारका-- “सौः” मन्त्र की व्याप्ति में अन्यप्रकारसेही वर्णो 
की अण्ड-व्याप्नि बतलायी गई है। यथा-स" से पाथिव, प्राकृत, 
मायीय-तीन अण्ड, “ओ (त्रिशूल) से शाक्त अण्ड ओर ““विसगं' से 
“सर्वातीत'' व्याप्त है । यह्‌ हूदयबीज संज्ञक “सौः "मन्त्र की परा व्याप्ति 
कहलाती है हदय बीज तथा उसके घटकं वर्णो की व्याप्ति अन्य तन्त्रं में 
उपर वणित प्रकार से तथा अन्य प्रकार से भी दी गई है ॥१११।२-११४।१॥ 


इति चेच्धूयतामत्र प्रोक्तमप्युत्तरं पुनः ।॥ ११४ 
अक्रमः शिव एवेको भाति सर्वत्मिना सदा ।॥ १ १५।१॥ 


१०५ से ११३ वें उलोक तक विभिन्न तन्त्रो मेँ मन्त्रो की तत्वव्याप्ति 
ओर अण्डव्याप्ति विभिन्नरूप से बतायी गई है। इनसे भिन्न १०० वें 
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श्लोक में प्रतिपादित रिवतत्तव के पश्चात्‌ धरादि तत्व ओर अन्तमेक्ष 
को शक्तितत्तव मानने मे कौन साक्रम टै? इस आशङ्का का समाघान- 
“अकुलं कुलरूपं सद्‌” इत्यादि १४० वे इलोकसे ही किया जा चुका है । 
फिर भी सुन लं-“एक ही अक्रम शिव सदा सवंरूप मे भासमान हो 
रहा है ॥११४।२-११५।१॥ 

बिम्बप्रतिबिम्बतया तत्त्वानां विपयंयत्वाभिधानम्‌ 


रहस्यात्मपराशास्त्रसारं वच्मि च किश्चन ।११५॥ 


शक्तितत्त्वं परायां यत्‌ तद्‌ भूः परापरात्मनि । 
यच्च तत्र धरातत्त्वं तच्छक्तिः प्रतिबिम्बनात्‌ ।११६॥ 


बिम्ब-प्रतिविम्ब-भाव से तत्त्व-विपर्यंय की उपपत्ति 


अब मेँ रहस्यमय परात्रिरिकाशास्त्रोक्त समाधान बताता हूं-- 
परावस्था मे जो “शक्ति"" तत्त्व है वह्‌ परापरावस्था में प्रतिविम्बित होने 
से “धरा” तत्त्व हो जाता है । इसी प्रकार परावस्था में जो “धरा तत्त्व 
है वही परापरावस्था मे प्रतिबिम्बित होने से “शक्ति तत्त्व हो 
जाता है ॥११५।२-११६॥ 


परात्मनि परामश सन्ति तच्वानि वस्तुतः । 
परामर्हेकरूपाणि न भिन्नान्यत एव हि ।॥११७॥ 
परात्मक पराम मे समस्त तत्तव परामशंस्वरूप ही दै, भिन्नरूप 
नहीं ॥ ११७॥ 

परापरात्मिकायां च भिन्नाभिन्नात्मकानि तु । 
प्रतिबिम्बस्वभावत्वात्‌ कादिक्षान्तविपयंयात्‌ ।\११८॥ 
ऊरध्वंबिम्बेऽधरे दृष्टः प्रतिबिम्बे विपयंयः । 
वामदक्षिणतादेस्तु तथा ततत्वविपयंयः ।।११९॥।। 
परापरावस्था मे तत्तव भिन्नाभिन्नरूप से स्थित रहते ह । 


बिम्ब के उपर तथा प्रतिबिम्ब के नीचे रहने पर जैसे वराम अखं 
दाहिने, नीचे का भाग उपर ओौर्‌ उपर का भाग नीचे दीखतादहै, वसे ही 
१० 





पणंता-प्रत्य भिज्ञा 


“क से “क्ष” पयंन्त वर्णो के विपय॑य होने से परावस्था का “शक्ति 
तत्तव परापरावस्था में प्रतिबिम्बित होने से “भूमि'" तत्त्व ओर परावस्था 
का “भूमि' तत्तव परापरावस्था मे प्रतिविम्बित होने से “शक्तिः तत्त्व 
होता है । इस प्रकार केशमात्र भी अनुपपत्ति नहीं है ॥११८-११९। 

इदं चातीव गहनं त्रिशिकोक्तं विशेषतः । 

तत॒ एवावगन्तव्यं रहस्यं परमाइतम्‌ ।(१२०।। 


“परात्रिरिका" मे प्रतिपादित बिम्बभ्रतिबिम्बभाव से तत्त्वविपयंय 
की उपपत्ति अत्यन्त गहन है । इसके अतीव अदधत रहस्य को विशेषरूप से 
““परात्रिरिका" ग्रन्थ से ही समज्ना चाहिये ॥१२०॥ 


कलासतत्त्वम्‌ 

भुवनानुगतं तत्त्वं यथा तत्तद्‌ व्यवस्थितम्‌ । 

तथा सुसुक्षिमिका शक्तिः कला तत्त्वानुगा स्मृता ।१२१॥ 
कला की ततत्वरूपता का व्यवस्थापन 


जैसे विभिन्न तत्तव भुवनं के अनुगत होकर व्यवस्थितं वेसेही 
सक्ष्मरवित रूप कला तत्त्वों के अनुगत होकर व्यवस्थित है ॥१२१॥ 


सुखसंग्रहणार्थाय संज्ञेयं वा कलाकृता । 
उपयोगस्तु दीक्षादौ यस्याः सर्वत्र विद्यते ॥१२२॥ 
अथवा सुखपूर्वंक तत्त्वों के संग्रह हेतु कला नाम रखा गया है । 

इसका उपयोग सर्वत्र दीक्षादि कर्मो मे किया जाता है ॥१२२॥ 
निवत्त्यादिकलानां स्वरूपम्‌+ तत्र वणंमन्त्रभुवनादयश्च 

बहिरुन्मुखतेवेयं परां काष्ठां धरां गता । 

निवृत्त्याख्या कला प्रोक्ता कलयित्री निवतंनम्‌ ।।१२३।। 
निवृत्ति, प्रतिष्ठा-आदि कलाओं के स्वरूप तथा उसमें स्थित वणंमन्त्र 
भुवनादि का निरूपण 


स्वतन्त्र शिव की बाह्योन्मुखता ही “सदारिव” से शुरू होकर “धरा 
तत्तव रूप पराकाष्ठा को प्राप्त होती है । पनश्च उनकी अन्तमुखता अर्थात्‌ 








१४७ 


धरादि तत्तव का पुवंवर्ती तत्त्वों मँ क्रमशः अन्तर्भाव होना “निवृत्ति” है । 
इस निवृत्ति का आकलन करने से ““निवृत्ति-कला” कहलाती है ॥१२३॥ 


षोडशानि पुराण्यत्र कालारन्यादीनि सन्ति च । 
पदं भन्त्रस्तथा वणः क्ष एवेको व्यवस्थितः ॥ १२४) 


निवृत्ति-कला मेँ काल-अग्नि प्रभृति सोलह भुवन, एक मन्त्र, एक पद 
ओर क्ष"कारसरूपएक ही वणं है ॥१२४॥ 


प्रधानान्तजलादीनां भेदस्थित्यनुबन्धिनो । 
त्रयोविह्तितत्त्वेषु प्रतिष्ठाख्या कला मता ॥१२५॥ 


विलोमक्रम से “जल'' से “श्रधान'' पर्ंन्त तेईस तत्त्वो मे भेदस्थिति 
करने वारी कला "प्रतिष्ठा" कहलाती है | १२५॥ 


हादिटान्ताङ्च वर्णाः स्युः षट्पश्चाह्त्‌ पुराणि च । 
पदमन्त्राइ्च पश्वेव द्वे पदे चतुरक्षरे ।।१२६। 


त्रीणि पश्चाणंकानीयमाप्यायनी च कथ्यते । १२७।१।। 


प्रतिष्ठा कला मे विलोमक्रम से “ह” से ट" पर्यन्त तेरईस वणं ओर 
छप्पन भुवन हँ । पदों ओर मन्त्रों कौ संख्या पाँच हैँ । दो पदं चार-चार 
वणं वाके ओर तीन पद पाँच-प.च वणं वाले हैँ । 


इस कला को “आप्यायनी'' शब्द से भो कहा जाता है । 


पद, मन्त्र तथा वर्णो की जानकारी हेतु तालिका- 


पद ओर मन्त्र विलोमक्रम से वणं 
१. हादि-शान्त हसषश र्ट 
२. वादि-यान्त वलरय ४ 
३. मादि-पान्त मभवबफप ५ 
४. नादि-तान्त नधदथत 1 
५. .णादि-टान्त णदडठ्ट ५ 


॥ १२६-१२९७।१॥ 


पणेता-प्रत्यभिज्ञा 


संकूचितस्वरूपस्य मायान्तेषु पुमादिषु ।॥ १२७। 
वेदनादेव विद्याख्या कला प्रोक्ता च सप्तसु । 
जादिधान्ताङ्च सप्तेव वर्णा अत्र स्थिता अपि ॥१२८॥ 
एक पञ्चाक्षरं ज्ञेयं द्वितीयं इचक्षरं पदम्‌ । 

दे पदे हौ च मन्त्रौ स्तोऽ्टाविश्णति पुराण्यपि ।१२९॥ 
बोधिनीपरनामेयं कला विद्यापदाभिधा ॥१३०।१॥ 


विलोम क्रम से “पुरुष” से “माया” पयंन्त सात तत्त्वों मे संकुचित 
स्वरूप की वेदनरूपा ““विद्या'' संज्ञक कला रहती है । 


क 


इस कला मे विलोम क्रमसे “ज से “घ'" पर्यन्त सात वणं है। 
दसम दो मन्त्र भौर दो पद हैँ । एक पद पाँच वर्णो का ओर दूसरा दो 
वर्णोकाहै। 


इस कला मे अदाहस भुवन हैँ । इसका दूसरा नाम “बोधिनी' 


है। ।१२७।२-१३०।१॥ 
विद्याकला में पदादि बोधक तालिका-- 
पद-मन्त्र वणं 
१. जादि चन्त ज्रञ्चजछच ५ 
२. डादि-घान्त ङ्घर 
कश्चुकात्मतरङ्खस्य शान्तेः शान्ता कला मता ॥१२३०॥ 


शुद्ध विद्येहवरसदाशिवतत्त्वत्रये स्थिता । 
सन्त्यत्र गखेका वणस्त्यक्षरं पदमेककम्‌ ।,१२१।। 


मन्त्रोऽप्येकः पुराण्यष्टादशेषोत्पुयिनी श्रुता ।॥। १२२।१॥ 


कञ्चक-रूप तरद्ध की शान्तिहो जाने से शुद्धविद्या, ईदवर ओर 
सदाशिव -तीन तत्वों मे शान्ता कला का अद्धीकार किया गया है । 

इस कलामेगख ओरक तीन वर्णोका एक पद अतएव एक 
मन्त्र है इसमे अठारह भुवन है । इसे “उत्पूयिनी" भी कहा जाता 
है ॥ १३०।२-१३२।१॥ 








१४९ | 


| 
मायामतीत्य कलनात्‌ कला शक्तिशिवे पदे ॥१३२॥। 
शान्त्यतीता, कला नास्ति कलातीते परे शिवे ॥।१२३३।१ 


“शक्ति” ओर “शिव” तत्तव मे स्थित, माया का अतिक्रमणकर | 
आलकन करने वारी कला शान्त्यतीता कहलातौ है। कलातीत | 
“पर शिव" मे कला नहीं है ॥१३२।२-१३३।१॥ 

संकल्पनाकलङ्कस्य सम्प्णस्य विलुप्रये ।१३३।। 
अस्ति षट्‌्त्रिशत्तो भिन्नः कल्पितो निष्कलः परः । | 
षोडशात्र विसर्गाद्या अकारान्ताः स्वरा मताः ॥१३४।। | 


पदमेकं विसर्गादि स्वरषोऽङाकात्मकम्‌ । | 
मन्तः स एव विज्ञेयो भुवनान्यत्र सन्ति न ॥१३५॥ | 
समस्त कल्पनारूप कलङ्क के विलोपनाथं छत्तीस तत्त्वों से पृथक | 
परशिव" की कल्पना की गई रहै । शान्त्यतीता कला मेँ “विसगं'" से | 
'“अकार'' पयंन्त सोलह स्वर वणं हैँ । इसमे सोलह वर्णो काएक पद | 
अत एव एक मन्त्र होता है । इसमे भुवन नहीं है ।॥१३३।२-१३५॥ 
भुवनानि समस्तानि शतमष्टादशोत्तरम्‌ । 
षट्त्रिश्देव तत्त्वानि कलाः पश्चदशेव तु ।१३६॥ | 


मन्त्राः पदानि, पश्चाद्‌ वर्णा्चात्र कलाध्वनि ।१३७।१ 
इस प्रकार कलाध्वा मे एकं सौ अठारह भुवन, छन्तीस तत्तव, पंच 
कला, दस मन्त्र ओर पद एवं प्रचास वणं हें ॥१३६-१२३७।१॥ 
तत्त्वानां क्रमशो नामाभिधानम्‌ || 
अथ तत्त्वानि गण्यन्ते स्थितान्यत्र यथाक्रमम्‌ 1\१३७।२॥ | 
३६ तत्त्वों के नाम 
दोवागम मं स्थित तत्त्वों को क्रमशः गिनाया जारहा है 


शिवशक्ति - सदाशिवेरवर - गुदधविद्या-माया-कला-विद्या- राग-नियति- 
काल--पुरुष-प्रकृति-बुद्धवहंकार-मनः-श्नोत्र-त्वक्‌-चक्षु-जिह्वा-घ्राण वाक्‌- 


इत्येतानि षटत्रिदात्‌ तत्त्वानि 


शिव १३. प्रकृति २५. पायु 
शक्ति १४. बुद्धि २६. उपस्थ 
सदाशिव १५. अहंकार २७. शब्द 
ईरवर १६. मन २८. स्प 
शुद्धविद्या १७. श्रोत्र २९. रूप 
माया १८. त्वक्‌ ३०. रस 
कला १९. चक्षु ३१. गन्ध 
विद्या २०. जिह्वा २२. आकाश 
राग २१. घ्राण ३३. वायु 
नियति २२. वाक्‌ ३४. वर्धि 
काल २३. पाणि ३५. सालिल 
पुरुष २४. पाद ३६. भमि 


ये ३६ तत्तव हं । 
| तत्ते एकत्रिपच्चनवाष्टादक्शादि संख्याभेदः 
षट्तरिशादत्र तत्त्वानि प्रसिद्धानि तथापि च। 
तदर्धानि तदर्धानि पश्च च्रीण्येकमेव वा ।॥१३८ | । 
तत्त्वं स्वच्छन्दनेत्रादो तन्त्रालोकेऽपि दृयते । 
तदेव क्रमशः स्पष्टज्ञानाथंमिह लिख्यते ।॥ १३९ 
१३८ वे शलोक से १४६ वें श्लोक तक तत्वों की विभिन्न संख्या 
१, ३, ५, ९ १८ तथा ३९६ बतायी गई है । शेवागम में ३६ तत्तव प्रसिद्ध 
है । तथापि ३६ के अद्धं १८, उसके भी अद्धं९, ५, ३ तथा १ तत्त्व 


स्वच्छन्दशास्त्र नेत्रतन्त्र तथा तन्त्रालोक में बताया गया है । उनके स्पष्ट 
|| ज्ञान हेतु यहां क्रमशः उनका उल्लेख किप्रा जा रहा है ॥१३८-१३९॥ 
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| १५० प्णेता-प्रत्यभिज्ञा 
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एकं त्वशेषविहवादि शिवतत्त्वमुरीकृतम्‌ । 
नरशक्तिरिवास्यानि नु स्थाने भुवततं क्रचित्‌ ।\१४०॥ 











१५१ 


माया-सदाशिव-शिवव्याप्रानि च्रीणि सन्ति च। 
विज्ञानाकलपयेन्तमीहवरान्तं . ततः परम्‌ ।॥१४१॥। 


आत्मा विद्या हिवश्चापि तच्त्वत्रयमुदीरितम्‌ ।\१४२।१॥ 
सम्पुणं विश्व का आदि “शिव ही एक तत्त्व माना गया है । 


नर, (जड) शक्ति तथा शिव अथवा भुवन, शक्ति तथा हिव क्रमदाः 
माया, सदाशिव तथा शिव में व्याप्त तीन तत्व हैं । प्रकाशन्तर से- 
विज्ञानाकल'' पयंन्त आत्मा, “"ईङवर'" पयंन्त विद्या तथा उस (ईश्वर) से 
पर में शिव व्याप्त हैँ इस प्रकार ये (आत्मा, विद्या तथा शिव) तीन तत्तव 
कहे गये ह ॥१४०-१४२।१॥ 


पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव हि ॥१४२।२॥ 
निवच्यादिकलावद्रा विदवव्यापौनि पश्च वे ॥१४३।९१। 


पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाश ये पाँच ही तत्व हँ । जिस 
प्रकार निवृत्ति आदि पांच कराएं सम्पूणं विश्व को व्याप्त करक स्थित हैँ 
उसी प्रकार ये पांच तत्तव भी विश्व को व्याप्त कर स्थित हें । 


परकृतिः पुरुषद्रचैव कालो नियतिरेव च ।१४२।२॥ 
माया विद्या तथेवेशः सदाक्िवः शिवो नव ।।१४४।१॥। 


प्रकृति, पुरुष, काल, नियति, माया, विद्या, ईङवर, सदाशिव तथा 
शिव ये ही नौ तत्तव हें । 

भूतानि पश्च सद्विद्या शक्ति रागः कला तथा ॥ १४४।२॥ 

नवेतानि नवोक्तानि भवन्त्यष्टादश्ञान्यपि ॥१४५।१॥ 


पांच भूत (पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाश) शुद्ध विद्या, शक्ति, 
राग तथा कला इन नौ तत्वों मे पूर्वोक्ति « तत्त्वों (प्रकृति से लेकर रिव 
तक) के योग से १८ तत्त्व होते हे । 
सुक्ष्माः शब्दादयः पश्च ये च तन्मात्र संज्ञकाः ॥ १४५।२॥ 
ज्ञानकमेन्द्रियगणो मनोऽहुकारबुद्धयः । 
इत्यष्टादशभिः साद्ध षट्त्रिंशच्च भवन्त्यपि ॥१४६। 
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पञ्च सुष्ष्म-तन्मात्र शब्द, स्पशं, रूप, रस॒ तथा गन्ध, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय 
श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु जिह्वा तथा घ्राण पञ्च कर्मेन्द्रिय, वाक्‌, पाणि, पाद, 
पायु तथा उपस्थ, मन, अहंकार तथा बृद्धि इस १८ तत्त्वों मे पूर्वोक्त 
१८ तत्वों के योग से ३६ तत्तव हैँ । 
त्रिविध-संसाराभिधानम्‌ 
मायान्तस्तु भवः प्रोक्तोऽभवः सदाशिवान्तकः । 
शिवान्तोऽतिभवो जेयः संसारस्त्रिविधः पुनः ॥१४७॥ 


तीन पकार के संसार का कथन 


पुथिवी से लेकर माया पयंन्त को “भव” पृथिवी से केकर सदाशिव 
पयंन्त को “अभवः तथा पुथिवी से लेकर शिव प्यंन्त को “अतिभव” 
कहा गया है । इस प्रकार भव, अभव तथा अतिभव के भेद से संसार तीन 
परकारकाहेै। 


रयाद्यवस्थासु ब्रह्माण्डाद्यात्मजाग्रदादिषु मेयादिषु च स्वात्मभूतश्षिवस्थेव 
स्थितिः 
लयाधिकार भोगाख्यावस्थासु जयात्मना शिवः । 
अनाधितसदाशिवेहवररूपतया स्थितः ॥१४८॥। 


१४८ वं श्लोक से १५१ तक क्रमशः ल्याद्यवस्थाओं में ब्रह्माण्डादि 
स्वरूप जाग्रदादि अवस्था मे तथा मेयादि में स्वात्मस्वरूप शिव की स्थिति 
का निरूपण किया गया है | 


ख्यावस्था, अधिकारावस्था तथा भोगावस्था मे एक ही शिव- 
अनाश्रित शिवरूप सदारिवरूप तथा ईइ्वररूप से विद्यमान रहता है । 


ब्रह्यप्रकृतिमायाण्डजाग्रत्स्वप्नसुषुप्रिषु । 
ब्रह्यकेश्ञवरुद्रात्मा बहि्रन्तविराजते ॥ १४९॥ 
ब्रह्माण्ड रूप जाग्रत्‌ अवस्था, प्रकृत्यण्ड रूप स्वप्नावस्था तथा मायाण्ड 


रूप ॒सृषुप्ति-अवस्था मे एकं ही शिव ब्रह्मा, केशव (विष्णु) तथा रद्र 
(महेश) रूप से बाहर तथा आभ्यन्तर विराजित होता है ॥१४९॥ 
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नर-शक्ति-शिवात्मा सन्‌ मेये माने च मातरि । 
क्रिया-ज्ञानेषणारूपः परः परापरोऽपरः ॥१५०॥ 
स्वात्म स्वरूप शिव ही नर, (पुरुष), शक्ति तथा शिव रूप होकर 
मेय, मान तथा माता (प्रमाता) मे क्रिया, ज्ञान तथा इच्छा रूपसे पर, 
परापर तथा अपर कटलाता है ॥ १५०॥ 
इत्थं यो वहुधा भिन्न एक एव सदा स्थितः । 
स्वप्रकाहमयो देवः स्वात्मानं तं समाश्रये ।॥१५१। 


इस प्रकार जो स्वप्रकाामय देव सदा एक रूप से स्थित रहता हज 
ही परस्पर भिन्न रूपसे भासित होता है--उस स्वात्मरूप शिव का 
आश्य ग्रहण करता हुं ॥१५१॥ 


चिदानन्देषणाज्ञानक्रियाशक्ति सुनिभेरः । 
सामरस्यसमापन्नो गीयते परमः शिवः ॥१५२॥ 
चित्‌, आनन्द, एषणा, (इच्छा) ज्ञान तथा क्रिया--इन पांच शक्तियों 
से समरसता को प्राप्त, परम तत्व ही “परम शिव" कहलाता है । 


चिदादेकेकप्राधान्यभासनेन शि वादेः चुद्धाध्वनोण्डस्याखिलस्य च 
भासनम्‌-- 
चिदादयेकंकमुख्यत्वप्रथनात्मकभूमिकाम्‌ । 
भासयन्‌ भासयति सः शिवं शक्त सदाशिवम्‌ ॥ १५३॥ 


ईरवरं शुद्धविद्यां च वस्तुपिण्डात्मकाण्डकम्‌ । 

शक्त्यण्डमथ मायाण्ड प्रकृत्यण्डं तृतीयकम्‌ ।। १५४।। 

ब्रह्माण्डं च चतुथं यत्‌ पुथिव्यण्डापरनामकम्‌ ।॥ १५५।१॥ 
साधं दो इलोकों मे चिद्‌ आदि एक शक्ते के प्राधान्य से क्षिवादि का 


भासन बताया गया है । 


परम शिव पूर्वोक्त पांच शक्तियों मे चिद्‌ आदि एक शक्ति का 
प्रधानतया प्रथित करता हुञा क्रमशः शिव, शक्ति, सदारिव, ईङवर तथा 
शुदढविद्या को भासित करता हुजआ--वस्तुपिण्ड रूप “अण्ड को भी 
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भासित करता है । ये अण्ड चार ह--शक्त्यण्ड, मायाण्डे प्रकृत्यण्ड तया 
ब्रह्माण्ड । ब्रह्माण्ड का ही दूसरा नाम “पुथिष्यण्ड ` है । 
शाक्त्यादिचतुविधाण्डस्वरूपम्‌ 
मातुमेयात्मविहवस्य स्वात्मरूपस्य सव॑दा ॥१५५।२। 
पराहन्ताचमत्कारसार भूततया सतः । 
स्वरूपापोहनात्मेयमख्यातिर्यास्ति, तन्मयो ।१५६।। 
ननर्थाभावरूपात्मनिषेधव्यापुतिश्च या। 
सा शक्तिः परमेशस्य शक्त्यण्डमिति प्रोच्यते ॥ १५५ 
शक्त्यण्ड के स्वरूप का प्रतिपादन 
माता तथा मेय रूप समस्त विडव रूप से विभासित, सवदा पराहन्ता- 
चमत्कार स्वरूप सार रूप से विद्यमान स्वात्मा के स्वरूप भूत इदमंश का 
अपोहन (पृथक्करण) करने वाली जो शिवमयी रक्तिटै तथा जो नन्‌ 
शब्द का अथं = अभावस्वरूप जो आत्मनिषेध (व्यापार) रूपा परमेरवर 
की शक्ति है-- वही ““शक्त्यण्ड'” कहलाती है ।१५५।२-१५६॥ 
मायाप्रकृति पुश्व्यण्डं गर्भाकत्याग्रिमत्रयम्‌ \ 
सदा्षिवेशविद्यान्तं दलं सदवतिष्ठते ॥१५८॥ 
अस्मिन्नण्डे ह्यधिपती देवौ सदारशिवेशवरो ।\१५९।१।। 
शक्त्यण्ड अग्रिम (बाद में होने वाके) तीन अण्ड--“माया , प्रकृति" 
तथा “पृथिवी” को गर्भित कर सदाशिव, ईरवर तथा विद्यापर्यन्त दल 
मे स्थित रहता है । 
इस अण्ड के अधिपति देव--“सदारिव" तथा ईदवर हे ।॥१५८-१५९।१॥ 
मलत्रयस्व भावत्वात्‌ स्थितं मोहमयं च यत्‌ ।। १५९॥। 
भेदेकप्रवणत्वाच्च प्रमातुबेन्धनात्मकम्‌ । 
दलं पंस्तत्त्वपयंन्तमण्डं मायात्मकं च तत्‌ ॥१६०।। 
तीन मल (आणव, कामं तथा मायिक) के स्वभावता से मोहरूप से 


स्थित भेदेकप्रवणता से प्रमाता का बन्धनस्वरूप “मायाण्ड'" ““ुरुष ` तत्त्व 
पयंन्त स्थित रहता है ॥ १५९-१६०॥ 
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रुद्रो गहननामात्र स्वामो देवो विराजते ।१६१॥ 
पूववत्‌ “मायाण्ड भी अग्रिम दो अण्डं (प्रकृति, पृथिवी) को गर्भी- | 
कृत कर स्थित रहता है। इस अण्ड का स्वामी गहन संज्ञक “सद्र | 
हे ॥१६१॥ | 
प्रकृतिः सा परिणता या कायंकरणात्मना। | 
भोग्या परश प्रमातृणां बन्धयित्री सुखादिना ॥१६२॥ | 

सा प्रङृत्यण्डमित्युक्तं विष्णुरस्येहवरः स्मृतः । | 
कायकारण रूप से परिणत होने वारी प्रकृति-- जो पञशुप्रमाताओं 

| 


पूवंवद्‌ वक्ष्यमाणाण्डमन्तः स्वीकृत्य संस्थितम्‌ । 


की भोग्या तथा सूख-दुःखादि दवारा बन्धन करने वारी है--को 

“श्रकृत्यण्ड'' कहा गथा हे । इस अण्ड के स्वामो "विष्णु" हे | १६२-१६३।१॥ | 

“"पुथिष्यण्ड"' के स्वरूपादि का निरूपण | 
या स्थूलकञ्चुकमयो मातृणां ्रतिरूपतः ॥१६३।२॥ | 
चतुदंशविधे भूतसर्गे बन्धनकारिणी । | 
पृथ्वी सेव तुरीयाण्डं ब्रह्मदेवतमुच्यते ॥ १६४।। | 
प्रमाता-षम्‌ह्‌ को प्रतिरूप (विभिन्न रूप) से सांख्यास्त्रोक्त १४ 

प्रकार के भूतसगं मे बन्धन करने वाली स्थूल कञ्चुक (आवरण) वाली 


देहरूपा) पृथिवी ही चौथा (पृथिण्यण्ड अथवा ब्रह्माण्ड) अण्ड है । इस 
अण्ड के अधिपति ब्रह्मा है ॥ १६३।२-१६४॥ 


विचित्रतनुकरणभुवनादिप्रवाहुवत्‌ । | 
वि्वमन्तभंवत्येषु शिवो भोक्ता पशुभंवन्‌ ।\१६५॥ | 
विचित्र तनु (शरीर), करण (इन्द्रि) तथा भुवन (पुर) आदि के 
प्रवाह से युक्त सम्पूणं विश्व इन चतुविध अण्डो के अन्तग॑त है । पञ 
बनता हुमा शिव ही इनका भोक्ता है ॥१६५॥ 
पाथिवेऽण्डे निवृत्याख्या प्रतिष्ठा प्राकृते तथा । 
विद्याख्यापि च मायीये शाक्ते शान्ता कलामता ।॥ १६६॥ 
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““पाथिवः" अण्ड मे “निवृत्ति कला, “प्राकृत अण्ड मे “श्रतिष्ठा" 
कला, ““मायीय' अण्ड मे “विद्या कला तथा “शक्त्यण्ड' मे ““गान्ता' 
कला मानी गई है ।१६६॥ 

सत्येव स्थिरबोदत्वे बोध्यत्वेन विभावनात्‌ । 
तथा-तथा विकल्पात्मकला स्वातच्त्रयतः शिवे ।। १६७॥ 
रिव मे बोध स्थिर ही रहता है किन्तु स्वातन्त्य-शक्ति द्वारा बोध्य 
ह्पेण विभावित होने से तत्तत्‌ प्रकार की विकल्परूपा कला उनमें बनती 
रहती है ॥१६५७॥ 
अतः रिव च तत्नस्थे व्यापिन्यादावपि स्थितिः। 
अस्त्येव भुवनानां बे नाण्डस्यावरणात्मनः ।॥ १६८॥। 
अतः “हिव मे तथा शिव में स्थित-“व्यापिनी'" आदि मे भुवनों 
की स्थिति है किन्तु आवरणात्मक अण्ड की स्थिति नहीं है ॥१६८॥ 
अण्ड का कायं एवं उसके प्रयोजक (कारण) का निरूपण 
अण्डं च भुवनानां हि विभागस्थितिसाघकम्‌ । 
तदेवावरणं प्राहुः शक्त्यन्तं तच्च सम्भवेत्‌ ॥ १६९॥। 


भुवनों का विभाग पुरःसर स्थिति का साधक “अण्ड है। वही 
आवरण" कहलाता है । यह्‌ अण्ड “शक्ति” तत्त्व पर्यन्त ही व्याप्त 
रहता है ।१६९॥ 


शिवेऽण्डाभावः- 
मूतंत्व प्रतिघातत्वे ये स्तोऽण्डत्वश्रयोजके । 
तदभावाच्छिवे नास्ति ह्यण्डमावरणात्मकम्‌ ।। १७०॥। 
आण्डत्व के कारण के अभाव से ““शिव'' मे अण्ड के अभावका 
कथन-- 


अण्डत्व क प्रयोजक मूतंत्व ओर प्रतिघातत्व हैँ । इन दोनों के अभाव 
से “शिव” मे आवरण स्वरूप अण्ड की सत्ता नहीं है ॥१७०॥ 








१५७ | 
| 


प्रकृत्यादावण्डत्वशङा समाधी- | 
नन्वेवं पुथिवीं मुक्त्वा न स्यादण्डं हि किचन । 
मूर्तत्व॒प्रतिधातत्वे यतो नान्यत्र संस्थिते ।॥१७१। 
इत्याहा ङ्याभिनवेन प्रोक्तं पञ्चैव सन्ति वे। | 
पृथिव्यादीनि तत्वानि सम्मतानि गुरोमंम ॥ १७२ 
पश्चत्रिशत्त॒ तान्येव षटत्रिशत्तम॒ ईहवरः ।१७३।१। | 


पुथिवी से अतिरिक्त “शक्ति” पयंन्त तत्त्वों मे भी शङ्ा-समाधान | 
पुरःसर अण्डत्व कौ उपपत्ति-- | 





पूर्वोक्त प्रकार से मूतंत्व ओौर प्रतिघातत्व को अण्डत्व का प्रयोजक 
मानने पर “पुथिवी"' के अतिरिक्त अन्य अण्ड सम्भव नहीं होगा क्योकि 
मृतंत्व ओर प्रतिघातत्व पृथिवी के अतिरिक्त कहीं भी नहीं है-एेसी 
आराङ्का कर के आचाययं-अभिनवगुप्त ने कहा है कि “भेर गुर के मत से 
पृथिवी आदि (पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाश) पञ्च तत्तव ही है । 
सम्मत ये ही पाँच तत्त्व पृथिवी से शक्ति पथंन्त ३५ तत्त्व रूप है तथा 
३६ वां परमेश्वर शिव हैँ ॥ १७१-१७३।१॥ 


अतः कालोत्तरे परोक्ता पञ्चमन्त्रतनोरपि ।॥१७२।२॥ 


पथिव्याद्यात्मनो व्यापि गेन्धादेश्च यथाक्रमम्‌ । 

सद्यस्तु पुथिवी ज्ञयो वामो ह्यापः प्रकोतितः ।\१७४॥ 

अघोरस्तेज इत्युक्तो वायुस्तत्पुरुषः स्मृतः । 

आकाशस्तु भवेदोशः स्वयं देवो महेश्वरः । १७५॥। 

पथिव्याद्यात्मकत्वादि पञ्चमन्त्रतनोरपि । 

अभेदेनैव स्वीकृत्य व्याप्तिस्तस्य प्रदिता ॥ १७६॥। 
अतः “कालोत्तर'' ग्रन्थ मे तत्त्वों को पञ्चमन्त्रशरीर वाला कटा गया 


है 1 अब क्रमशः पृथिव्यादि की “गन्धादि रूप में व्याप्ति बतायी 
जातीदहै। 


१५८ पणंता-प्रत्यभिज्ञा 


सद्योजात पृथिवी तत्त्व है, वामदेव नल तत्तव को कहा | है, 
अघोर को ““तेज'" तत्पुरुष को वायु तथा ई्वर को आका कहा गया 
है । जो स्वयं महेश्वर है । 


इस प्रकार पांच मन्त्रतनु से अभिन्नतया पृथिवी आदि पांच तत्तवं को 
स्वीकार कर पञ्चमन्त्रतनु की व्याप्ति बतायी गई है ॥१७३।२-१७६॥ 
तन्त्रालोके तत एव प्रोक्तं श्चीगुरुणापि च। 
व्याप्तो गन्धो धरायां वै प्रकृत्यन्ते रसस्तथा । १७७॥ 
मायान्ते रूपमस्त्येवं शक्त्यन्ते स्पशं एव च । 
तत्स्पन्ति तु संवित्तिः शुद्धचिदव्योमरूपिणी ।१७८। 
तस्यां रूढः समभ्येति स्वध्रकाह्यात्मिकां पराम्‌ १७९।१ 
अतएव श्र गुरु (आचायं अभिनव) ने तन्त्रालोक मे कहाहै कि 
“पृथिवी” तत्तव में गन्ध व्याप्त है, ` प्रकृति'" तत्त्व पयन्त मँ रस, “माया” 
पयन्त तत्तव मे रूप तथा “शक्ति” पयंन्त तत्तव मे स्पशं व्याप्त है शक्ति 
पय॑न्त स्थित ““स्पशं " के अन्त मेँ शुद्ध चिदाकार रूप “संविद्‌ है । उस 
संविद्‌ मे आरूढ (स्थिर) साधक स्वप्रकादारूप परावस्था को प्राप्त 
करता है ।१७७-१७९।१॥ 
निवृत्तिर्धारिका पृथ्वी प्रतिष्ठाप्यायनीः जलम्‌ ॥१७९॥ 
विद्याबोद्धी तथा तेजः शञान्तेवोत्पूयिनी मरुत्‌ । 
समानाथंस्तथाकाशः शान्तातीताऽवकाडादः ।१८०॥ 
इत्थं भीप्‌वंशास्त्रेपि धराद्यथंकनामभिः । 
कलां व्यवहरन्‌ स्पष्टं धरादेरेव तत्त्वताम्‌ ॥१८१॥ 
प्रो क्तवानित्यभिनवगुप्ताचार्योपि प्रोक्तवान्‌ ॥॥१८२।१॥ 


“धारिका” नाम से भी कहीं जाने वारी “निवत्त” कला ““पुथ्वी" 
है, “आप्यायनी'" नाम वाली “प्रतिष्ठा” कला जल तत्त्व है; “बोद्धी" 
नाम वाली “विद्या” कला ^तेज'' तत्तव है, ““उत्पयिनी'" नाम वाली 
“शान्ता कला ही “वायु” ततव है तथा “श्ान्तातीता'” कला ही 











१५९ 


अवकाश देने वाला “आकाश तत्त्व है । इस प्रकार निव््यादि कला को 
पृथिव्यादि का समानाथंक मान कर श्रीपवंशास््र'” तथा मालिनी विजय 
मे पृथिवी आदि अथं वाले शब्दो से निवृत्यादि कला का व्यवहार कर 
स्पष्ट रूप से पृथिव्यादि पञ्चकं की ही तत्त्व रूपता मानी गयी है । अतएब 
आचायं अभिनव गुप्त भी पृथिव्यादि पञ्चतत्त्व ही स्वीकार किये हैँ । 


कारणयपव्वात्मकभुवनेशाभिधानम्‌ 
आनन्त्यं भुवनानां तु प्रोक्तं स्वच्छन्द शासने ॥१८२॥ 


दीक्षोत्तरे तथापीशास्तेषां पठनेव कौतिताः । 
ब्रह्माण्डकप्पंरिकाऽधो वत््यंनन्तात्‌ भ्रघानान्तम्‌ ।॥।१८३॥ 


ब्रह्यवेश्स्ततो विष्णुः पंस्तत्त्वादाकलावधि । 
ग्रन्थादिप्रविभक्ताया मायाया रुद्र॒ ईशिता ॥१८४॥। 


मायाया अविभक्ताया मतः स्वामीहवरस्तथा । 
रुद्धविदयेऽवरसदाशि वस्वामि अनाधितः ॥ १८५॥ 


पाच कारणों से अभिन्न भुवनेशो का निरूपण 

यद्यपि “(स्वच्छन्द'' शास्त्र मे अनन्त भुवन बताये गये हँ तथापि 
“दीक्षोत्तर” ग्रन्थ मे उन भुवनोंके पांच ही स्वामी बताये गयेहं। 
“ब्रह्माण्ड कपरिका' के अधोवर्तीं "अनन्त" से केकर “शप्रधान'* (प्रकृति) 
पयन्त भुवनो के स्वामी ब्रह्मा हँ । ““पुरुष'' से लेकर “कला पयंन्त 
भुवनों के स्वामी विष्णु हें । “ग्रन्थि”, "तत्तव" तथा “शक्ति"" इन तीनों 
रूपो मे विभक्त मायाके स्वामी “शद्र" है। अविभक्त “माया का 
“स्वामी “श्वर हँ । शुद्धविद्या, ईरवर तथा सदाशिव के स्वामी 
“अनाश्रित शिव” है ॥ 


अध्येतृणां परमश्िवत्वप्रत्यभिज्ञापनम्‌ 


पञ्चानां कारणानां यो व्यापकः परमः हिवः । 
ताक्तेरीश्ः स एव त्वं ग्रासीकृताध्वसण्डलः ॥ १८६॥ 


~ 
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१६० पूणं ता-प्रत्यभिज्ञा 


अध्ययन करनेवालों को “परमशिवता'” की प्रत्यभिज्ञा करायी गई हे 


पाचों कारणों का व्यापक, समस्त अध्वा को अपने अन्दर विलीन 
करने वारे अनन्तशक्ति सम्पन्न “परमरिव'* तुम ही हो ॥ 


अतः समस्तमध्वानमध्वेशोषु च तान्‌ पुनः । 
देहप्राणमतौ पञ्चात्‌ संवित्तौ प्रविलापयन्‌ ।\१८५७॥ 
संविदेकात्मतानीतभूतभावयपुरादिकः । 
अन्यवच्छिन्नसंवित्ति भैरवो भवसि क्षणात्‌ ॥१८८॥। 
इत्यभिनवगुप्तन गुरुणापि महात्मना । 
तन्त्रालोकेऽष्टमे प्रोक्तं प्रोक्तं जयरथेन च ।१८९॥ 


अतः समस्त अध्वा को “अध्वेश'' (अध्वाओं के अधिपति) में तथा 
अध्वेशा को क्रमशः देह, प्राण, बुद्धि तदनन्तर “संवित्ति'" (संविद्‌) में 
प्रविलापित करते हृए तत्क्षण भूत, भाव (आरय अर्थात्‌ सत्ता) तथा भुवन 


आदि को संविद्‌ के साथ एकरूप कर तुम निरवच्छिन्न संविद्र प “भैरव” 
(परम रिव) हो जाते हो । 
उपयुक्त रहस्य को *'तन्त्रालोक'” के “अष्टम” आ्भिक मेँ गुरुवर, 

महात्मा “अभिनव गुप्त" तथा टीकाकार “जयरथ'' ने बताया है । 

इत्थं स्वसंवित्‌ परिशील्यमाना 

स्वात्मीकु ताऽशेषषडध्ववर्गा ।१९०॥ 
दयावभासं परिमुच्य सद्योऽ- 
दावभासात्मतया चकास्ति ।॥१९१॥ 


इस तरह परिलीलन करने से अशेष षड्विध अध्वा को स्वात्मसात्‌ 
करने वाली स्वसंविद्‌ तत्क्षण ठेतावभास को छोडकर अद्रय-रूप से भ.स- 
मान होने लगती है । 
शक्तिविद्यात्मतत्त्ववरं विमज्यपञ्चारशद्विधसेकावेशवणंनम्‌ 
षट्त्रिशततत्त्वमध्येऽपि शक्तिविद्या पुमानिति । 
ततत्वत्रयमुपादेयं विेषेणेव योगिनाम्‌ ।\१९२॥ 





¶ ७७ 


यत एषां विभक्तानां ज्ञानेन ज्ञायते बधः । 

रुद्रश्क्ति समावेशो यः स पश्चाशदात्मकः ॥१९२॥ 
शक्ति, विद्या तथा पुरुष को विभाग-पुर.सर ५० प्रकार के समावेश्ञ क 
वणंन- 


३६ तत्त्वों में शक्ति, विद्या तथा पुरुष--ये तीन तत्तव योगियौं के किए 
मुख्य रूप से उपादेय हैँ । इन विभक्त तीन तत्त्वो के ज्ञान से ज्ञानी रोग 
पचासों प्रकार के ““शद्रशक्तिसमावेर'' समञ्च जाते हैँ | १९१-१९२॥ 


मायान्तं पुरुषव्याप्िरासादाख्याद्धियस्तथा । 
ज्िवान्तं स्वीयरक्ते$च व्याप्तिः सद्भिः प्रद्तिता।१९३॥ 
“माया” पयेन्त पुरुष की व्याधि, “सदाशिव” पयंन्त व्रिद्या की व्याप्ति 
तथा ““शिव'' पयंन्त स्वहाक्ति की व्याप्ति सत्युरुष योगिजन बताये हँ ।१९३। 
दिता सद्डिरित्येवं नाहं शब्दानुवादकुल्‌ । 
तत्संविदेक््यमापन्नः पश्यामि भवदात्मकः ।॥ १९४॥ 


ध्रोत्रिय सद्गुरु का शिवरूपत्व-ल्यापन-- 
योगियों ने कहा है-इस तरह मे शब्दानुवाद मात्र करने वाला नहीं । 

प्रत्युत मै उनकी संविद्‌ से एकता (अभेद) को प्राप्तकर उक्त व्यापिका 
साक्षात्‌ अनुभव कर रहा हं । मेँ भवद्रूपही हं अतः आप पाठ्कभी एसा 
अनुभव कर सकते हें ।।१९४॥। 

तत्र शक्ते स्त्रयो भेदा इच्छाज्ञान क्रियात्मकाः । 

चतुर्धास्ति पुमान्‌ भिन्नः शुद्धो ज्ञानाकलोऽकलः ॥१९५॥। 

सकलइच तथेवेयं विद्यापि दशधा स्मृता । 

वर्णो बिन्दुस्तथा चन्द्रो रोधिनी नाद एव च ॥१९६॥ 

नादान्तो व्यापिनो शक्तिः समनाप्युन्मना तथा ॥१९७।१॥। 


पूर्वोक्त तीन तत्त्वो मे “शक्ति” के तीन मेद है--इच्छा, ज्ञान तथा 
क्रिया । 
१२ 
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पुरुष के चार भेद हैँ शुद्ध, ज्ञानाकल, अकल तथा सकल । 
विद्या के दस भेद ह--वणं, बिन्दु, अधंचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, 
व्यापिनी, शक्ति, समना तथा उन्मना ।'१९५-१९७1१॥ 
तत्राप्यशुद्ध॒ एवायं पुमान्‌ भेदमयत्वतः ।१९७।२॥। 
शुद्धचमानास्ति विद्यापि भेदाभेदमयत्वतः । 
शाक्तिः शुद्धस्वरूपैव शिवाभेदमयत्वतः । १९८॥। 
भमेदमयरूपता के कारण “पुरुष” अशुद्ध ही है) भेदाभेदरूपता के 


कारण “विद्या शुद्धयमाना (बुद्ध होती हर्द) है तथा शिव के साथ 
अभेदरूपता के कारण “शक्ति” शुद्धस्वरूपा ही है ॥१९७।२।१९८॥ 


अंशांश्रहणेनैव यथा कस्यापि वस्तुनः । 
सम्पूर्णस्य भवेद्‌ बोधस्तथा शम्भोभवत्थपि ।॥१९९॥ 


रुद्ररक्तिसमावेशमतः प्रारभ्य प्रोक्तवान्‌ । 
श्ीपूरवे पञ्चधा भिन्नं समावेशमनन्तरम्‌ ।॥२००। 
वश्चाश्ञ-देदभिन्नं च पणविश् प्रदायिनम्‌ ॥२०१।१। 
जैसे कतिपय भागों के ग्रहण (ज्ञान) से किसीभी वस्तु का सम्पूणं 
बोध (ज्ञान) होताहै वैसे ही शम्भुका भी बोध होता दहै। अतएव श्रीपूवं- 
शास्त्र (मालिनी विजय) मे रुदशक्तिसमावेश (निरूपण) प्रारम्भ कर पांच 
प्रकार के समावेश, तदनन्तर ५० प्रकार के समावेश बताये गये हें । जो, 
पूणं शिवरूपता का समावेश कराने वारे हैँ ।।१९९-२०१।१॥ 
तत्र तत्वत्रयस्योक्तो भेदः सप्तदश्ात्मकः ।।२०१।२॥ 
पञ्चाशच्च भवेदेवं तर्यर्त्िक्णतिमेलने ॥२०२।१।। 
३६ तत्त्वों मे शक्ति, विद्या तथा पुरुष इन तीन तत्त्वों के १७ भेद 
बताये गये हैँ । इन्द अवशिष्ट ३३ तत्त्वो के साथ योग करने से पचास 
प्रकार के समावेश होते हैँ ॥२०१।२-२०२।१॥ 


नाङ्गादङ्खो न वा धर्माद्धर्मो भिन्नोऽत्र शासने ।॥ १०२।२॥ 


शाक्तिशक्तिमतोभेदो यथा नास्त्यत एव हि । 
तत्त्वत्रयस्य शक्त्यादेनं पुनगंणना कृता ॥२०३।। 
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रोव शास्त्र मे जिर प्रकार शक्ति ओर शक्तिमान्‌ मे भेद नहीं माना 
जाता उसी प्रकार अङ्धसे अङ्खी एवं धमं से धर्मींको भिन्न नहीं माना 
जाता है । अतएव शक्ति, विद्या तथा पुरूष इन तीन अङ्क तत्वों क 
गणना १७ अङ्खं से पृथक्‌ नहीं की जाती है ॥२०२।२-२०३॥ 
पञ्चधा शक्ति, विद्याऽऽत्म, तत्व, भूत, विभागतः । 
समावेशो भवेत्‌ सोऽपि प्रोक्त पश्चाह्ादात्मकः ।(२०४।। 


पञ्चधा भूतसंज्ञोऽत्र॒त्रिश्ञद्धा तत्त्वसंज्ञकः । 
आत्माख्यस्त्रिविधो ज्ञेयो विद्याख्यो दज्ञधास्थितः ॥२०५॥ 


शक्त्याख्यो द्विविधो ज्ञेयः किन्तु त्रिशत्त्वसिद्धये । 
अत्र पक्षे तु तत्त्वान्तः शक्तिविद्यात्मनामपि ॥२०६॥ 


सामान्यरूपमादेयं त्रिशत्त्वं नान्यथा भवेत्‌ ।२०७।१॥। 
समावेशस्य पञ्चविधत्वेऽपि पञ्चाश द्विधत्वम्‌-- 
शक्ति, विद्या, आत्मा (पुरुष) तत्व तथा भूत के भेद से समावेश 
पांच प्रकार का है। इन शक्त्यादि पांच के प्रभेदो की गणनां से समावेश 
५० प्रकार का भी होता है। तथाहि-भूतसंज्ञक समावेश पांच प्रकार का 
है- पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाश । तत्त्व संज्ञक समावेश ३० 
प्रकारका है। आत्म संज्ञक समावेश ३ प्रकार का, “विद्या नामक 
समावेश १० प्रकार का तथा श्किति” नामक समवश २ प्रकारका 
है । किन्तु इस पक्ष मे तत्वों की ३० संख्या की पूति के लिये शक्ति, विद्या 
तथा पुरुष इन तीन (अङ्गी) तत्त्वों को अल्ग से गिना गया है। 
अन्यथा (शक्त्यादि के समष्टि रूप को पुथक्‌ नहीं गिनने से) तत्त्वों के 
३० भेद नहीं हो पायेगे ॥२०४-२०७।१॥ 
न चान्यत्रेव भूतादेरत्र भेदः शिवाद्‌ विभोः ।२०७।२॥ 


अतो रद्रसमावेशमुहिश्याभिहितः पुनः। 
भूतादोनां समावेश्नः पश्चाश्चद्धा विोषतः ।२०८।। 


इस शास्त्र मे अन्य शास्त्रों की तरह “व्यापक शिव" से भृतादि का 
भेद नहीं माना गया है । अतएव “सद्रसमावेश'” का कथन प्रारम्भं कर 
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इस प्रकार के भूतादि समावेश का ही विरलेषण किया गया है । 
॥ २०७२-२०८॥ 
संविदो वैचित्र्यस्यापनम्‌--शिवस्य समावेश्यत्वाभिधानम्‌-- 
संविदोऽस्यास्तु वेचित्यख्यापनाथ विचित्रता । 
दंशिता याऽऽगमेनापि चित्रा सा सद्ध रक्ष्यताम्‌ ।।२०९।। 
पंशक्स्योरत्र भेदोस्ति एकंकोनो धियस्तु सः । 
प्वंवद्‌ दशधेवास्तीत्येकेयमपरापि सा ।॥२१०॥ 
यतो विभज्यमानाच्च शूपादन्यदुरोकृतम्‌ । 
अविभक्तस्वरूपं यत्‌ तत्त्वान्तगेण्यते त्रयम्‌ ॥॥२११।। 
समावेश्यतया नात्र षट्त्रिरत्तम आदृतः । 
आदृतः किन्तु पुर्वंत्र तत्त्वरूपतया शिवः \२१२।। 
अतः श्रीमताभिनवगुप्ताचार्थण स्वीकृतः । 
कल्पितत्वाच्च तत्त्वानां सप्तत्रिंशत्तमः परः ।॥२१३।। 
“संविद्‌! के वैचिश्य का ख्यापन तथा शिव को समावेश्यता का अभिधान 


इस “संविद्‌” के वैचित्य के ख्यापन के लिये आगम मे भी विचित्रता 
दिखायी गई है । सज्जन लोग विचित्रता को समज्ञँ-प्रथम ऊपर दो 
्रवट्कों मे ५० प्रकार के समावेश भिन्न रूप से बताये गये हँ । दूसरे पक्ष 
मे पहले पक्च की अपेक्षा एक-एक कम भेद-पुरुष ओर शविति के बताये गये -. 
है । अर्थात्‌ पहले पक्ष मे पुरुष के चार भेद तथा शक्ति के तीन भेद 
बताये गये हँ तथा द्रे पक्ष मेँ पुरुष के ३ भेद तथा शक्ति के दो भेद 
बताये गये है । विद्या के १० मेदं प्रथम पक्ष के सपान द्वितीय पक्षमेमभी , 
बताये गये है । 

दवितीय, यह कि दुसरे पक्ष में विभज्यमान (भेद) रूप से पृथक समष्टि 
रूप-रक्ति, विद्या तथा पुरुष इन तीनों (अविभक्त स्वरूप) को भी तत्त्वो 
के मध्य गिनागयादहै। 

तुतीय यह्‌ कि, दूसरे पक्ष मँ समावेर्य खूप से इवे शिव तत्त्व को 
अङ्खीकार नहीं किया गया है किन्तु प्रथम पक्ष में तत्व रूप से “शिव' का 
भी अद्धीकार किया गया है। । 
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अतएव (तत्तव रूप से “रिव” को अद्खीकार करने के कारण ही) 
आचायं अभिनव गुप्त ने तत्त्वों के कल्पित होने के कारण ३७बें “अकल्पित 
प्ररसम रिव का अङ्खीकार कियाहै। 


अष्टात्रिश्ञत्तमोऽप्येवमुपदेशाय युज्यते । 
सप्ततरिश्ात्मकः किन्तु सोपि स्यान्न परः पुनः ।२१४॥ 
ईक्ष्यतां च यथा ह्यत्र नानवस्थापि काचन ॥२१५।१॥ 
३७बें “परम शिव" की तरह ३८बें की कल्पना भी उपदेश कै ल्यि 
श्रद्यपि युक्त प्रतीत होती है किन्तु वह भी ३७बे से अभिन्न होने के कारण 
भिन्न नहीं कहला सकता । विचार करने से “अनवस्था” दोष का अवसर 
यहाँ नहीं प्राप्त होता है । 
पश्चभूतात्ममन्त्रात्मसद्योजातादिपश्चके ।२१५।२॥ 
पश्चत्रिज्ञत्पदार्थात्मवेदे विगलिते तु थत्‌ । 
शिष्यते भावसंस्कारे नष्टेऽपि तदनाधितम्‌ ।२१६॥ 
शिवतत््वमिति प्रोक्तं महान्धमिव स्थितम्‌ । 
तत्कोदुगित्यभिलषन्‌ पृष्टो वाऽप्यनुगाभिभिः ।२१७॥ 


चिदानन्दमयं देवं वेत्ति स्वात्मानमदयम्‌ । 
वक्ति वा पुनरत्रापि नाकाडक्षोदेति काचन ।॥२१८॥ 
अभिन्न एव पुवेस्मात्‌ सप्तत्रिशत्तमोऽप्ययम्‌ । 

पञ्च भूतात्मक मन्त्ररूप सद्योजातादि पांच से अभिन्न ३५ पदाथं रूप 


वेद्य के बिगक्ित (विनष्ट) हो जाने के बाद भाव संस्कार के भी विनष्ट 
हो जाने पर जो अवशिष्ठ रह जाता है, उसे अनाधितं “हिवतत्त्व'' कहा 


गया है । वह्‌ “महाशून्य'" के समान स्थित रहता है । 


वहु अनाश्रित शिव तततव केसाहै? इस प्रकार अभिलाषा करता 
हुआ अथवा अनुगामियों के द्वारा पूछा गया व्यक्ति चिदानन्दमय देव से 
अभिन्न अद्वय स्वात्मतत्त्व को समञ्चता है अथवा (शिष्य के लिये) कहता 


है । पुनश्च इस विषय मे कोई आकाडक्षा उदित (जागृत) नहीं होती है । 
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अतः पूवंवाणित ३७ वें से अभिन्न अद्रय स्वात्मा भी ३७ वाँ ही है, उससे 
| अतिरिक्त न ही है । (अयमपि सप्तत्रिंशत्तमः) एेसा अन्वय है । 
| नन्वस्य वेद्यता योगाद्‌ वेदकोस्त्येव यः पुनः ।।२१९॥ 
अष्टात्रिशत्तमः सोऽपि कल्पयेदन्यवेदकम्‌ । 
| इति चेन्न, न वेद्यत्वं कल्पितं भेदकारकम्‌ ॥२२०॥ 
| भवेद्यतोऽनयो्भेदहेतुधं्मान्तरं न हि। 
||| अविभक्तस्वतन्त्रत्व चिन्मयत्व स्वरूपता ।२२१॥। 
॥| समेवास्त्यनयोः किश्च॒ वेद्यवेदकरूपता । 
| कल्पिता कालभेदेन भावनामात्र साधिका ॥२२२॥ 
अतोऽस्यास्ति शिवस्यापि 
| समावेश्यत्वमीदृश्म्‌ । 
इत्याहायस्तु गुप्तस्य 
प्रविभज्य प्रदशितः ।।२२३॥ 
। 





चिदानन्दमय स्वात्मा के वेद्य होने से ३८ वाँ वेदक मानना ही होगा 
| ओर वह्‌ भी अन्य वेदकं की कल्पना करेगा--इस तरह की आशंका नहीं 
करनी चाहिये । क्योकि कल्पित-वेदयत्व, भेद का प्रयोजक (कारण) नहीं 
| होता । इन दोनों विद्य-वेदक) के भेद का कारण--धर्मान्तर (अन्य धमं) 


नहीं है । 


| इन दोनों वेद्यवेदक) मे अविभक्तता, स्वतन्त्रता, चिन्मयता आदि 
| धमं समान दही हँ, केवल वेद्य वेदक रूपता कल्पित है-जो काल-भेद से 
| भावना-मात्र की साधिका है। 


| 
| अतः अनाश्रित शिवतत्त्व (रेवाँ) की भी उपयुक्त प्रकार से 
| 
| 
| 
| 


| समावेश्यता है एेसा आचायं गुप्त का आशय विभाग पुरःसर बताया 
| गया ॥२१९।९-२२२॥ 


पञ्चधा प्रविभज्येव पञ्चाला प्रद्ञितः। 

| श्नीपूर्वोक्तः समावेशो जयेनापि प्रदशितः ।२२४। 
| | । 

| 








१८३ 


मालिनी विजय मैं प्रतिपादित तथा तन्त्रालोक व्याख्याकार जयरथ 
दारा बताये गये समावेश को पांच प्रकारो मे विभाजित कर पचास 
प्रकारो मे बताया गया ॥२२४॥ 


अविकल्पपथार्ूढो येन॒ येन॒ पथाविश्ेत्‌ । 
धरासदारशिवान्तेन तेन तेन शिवी भवेत्‌ ॥२२५॥ 
अविकल्प पथ मे आरूढ (योगी) “धरा (पृथिवी) से केकर 
“सदारिव' पयंन्त जिस किसी मागं (ततत्र) से समाविष्ट होकर शिव- 
रूपता को प्राप्त करता है । | 
जडचित्समावेशयो्भेदाभिधानम्‌ 
जडेन गः समवेशः स जडप्रतिबिम्बनम्‌ । 
न तु तादात्म्यमेवं स्याज्जडता वा चिदात्मता ॥२२६॥ 


जड-समावेश् ओर चित्समावेश्ष का स्वरूप 
(संविद्‌ मे) जड का प्रतिबिम्बित होना ही जड़ के साथ समावेश 
कहलाता है, जड के साथ ^तादात्म्य'' (अभेद) को समावेश नहीं कह्‌ 
सकते । क्योकि तादात्म्य मानने पर या तो जङरूपता होगी अथवा 
चिद्रूपता ही होगी ॥२२६॥ 
चितः संकुचितायाश्चासंकुचितचिता सह । 


स्वतन्त्रयाऽस्वतन्त्राया एेक्यं ताडत्म्यमेव यत्‌ ।\२२७॥। 
स समावेश इत्युक्तो बोधेकात्म्यमिदं स्फुटम्‌ ॥२२८।१॥ 


अस्वतन्त्र संकुचित “चित्‌ (जीव) की स्वतन्त्र असंकुचित “चित्‌” 
रिव के साथ एकता अर्थात्‌ तादात्म्य (अभेद) को “समावेश” कहा जाता 
है । यह समावेरा स्फ़टबोधक रूप ही ह ।२२७।२२८१। 


हाम्भव-समावेशः 


स्वोःडूसितास्वतन्त्रात्मबुद्धचादि द्राडः निजेच्छया ।\२२८।२॥ 


निमज्येति गुणीकृत्यानद्‌त्य स्वात्मना स्थितिः । 


स्वात्माभिमुखबोधेन विकल्पक्रममन्तरा ॥२२९॥) , 
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स्वतन्त्र बोधरूपेण 
अविकल्पा स्थितिः सेयं 
शिवतादात्म्यमापन्ना 


तादात्म्यापत्तिरेव या । 
भावनाद्यनपेक्षिणी ।। ९३ ०। 


समावेक्ः स शाम्भवः ।॥२२३१।१। 
ल्राम्भव-समावेश का निरूपण 


““स्व'" (अपने) द्वारा उद्धासित अतएव अस्वतन्त्रे-मन, बुद्धि 
आदि को अतिशीघ्र स्वेच्छा से निमल्ञित अर्थात्‌ गौण कर के (अनादर 
पुरःसर) विकल्प-क्रम के विना स्वतन्त्र स्वात्माभिमुखबोध के साथ 
तादात्म्य (अभेद) ही स्वात्मना-स्थित है । 


इस प्रकार विकल्प रहित, भावना आदि की अपेक्षा न रखनेवाली, 
शिवतादात्म्यापन्न स्वरूप-स्थिति को शाम्भव-समावेश कहा जाता 
है ॥२२८।२३१।१ 


अविकल्पेन विकल्पस्य सिद्धिः 
वस्तुनो ह्यविकल्पेन सिद्धिर्नैव विकल्पतः ॥।२३१।२॥ 
विकल्पः स्मृतिरूपो हि वस्त्वपेक्षाविरजितः । 
सिद्धमेवाविकल्पेन विकल्पेनानुगम्थते ।२३२॥। 
अतोऽपेक्षा विकल्पस्य विद्यते न चिदात्मनि ॥२३३।१। 
अविकल्प से विकल्प-शिद्धि का उपपादन 


वस्तु को सिद्धि अविकल्पसे होतीहै, नकिं विकल्प से। विकल्प 
स्मृति स्वरूप है--जो वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता । 


अविकल्प से सिद्ध का ही विकल्प अनुगमन करता है। अतः 
(निविकल्पक) “चिदात्मा " मेँ विकल्प की अपेक्षा नहीं है ।२३१।२।२३३।१। 
नेमेल्यविरहश्नान्त्या विकल्पोऽयं भवन्नपि ।२३३।२॥ 
अविकत्पप्रसुतत्वान्नोपायः संविदो भवेत्‌ ॥२२३४।१॥ 
"संविद्‌" निमंल है किन्तु नि्म॑लता के अभावके भ्रमसे विकल्प 


होता रहता है । चूंकि विकल्प, अविकल्प से प्रसूत होता है अतः “संविद्‌” 
का उपाय नहीं हो सकता ।२३३।२।२ ३४।१। 
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संविदो नेमेल्ये कारणविकल्पः 
पू्वाभ्यासवशात्‌ क्वापि क्वापोशेच्छावज्ञात्‌ पुनः ।॥२२३४।२। 


अभ्यासेनापि कुत्रापि नेमंल्यं संविदो भवेत्‌ । 
यस्मादहेतुकस्यापि शक्तिपातस्य मुख्यतः ॥२२५॥ 
नवद्या चचितो भेदो भेदभेदोऽप्यसंख्यकः ।।२२६।१।। 
संविद्‌ के नैमंल्य के कारणों का उल्लेख 
किसी व्यवित मे “पूर्वाभ्यास'” से, किसी मे ““ईरवरेच्छा'" से तथा 
किसी मे अभ्यास!" से "संविद्‌" की निमंलता होती है । अतएव अहैतुक 
(दितुरहित) शक्तिपात के ९ भेद तथा अनन्त प्रभेद बताये गये ह । 
॥२३४।२।२३६।१॥ 
इत्थमिच्छात्मकः शेवः समावेशः प्रदशितः २३६।२॥ 
उपयोगो न यत्रास्ति भावनादेस्तु लेश्तः ।॥२३७।१॥ 
२२८ इलोक से केकर यहां तक इच्छात्मक “शेव-समवेश'' का 
निरूपण किया गया । इस समावेश मे भावना आदि का लेदमात्र भी 
उपपरोग नहीं है ।२३६।२।२३७।१॥ 
लाक्त-समावेशः 
अखण्डवस्तुनो भासोऽविकल्पेऽक्रमयो भवेत्‌ ।२३७।२॥ 
विकल्पे तु क्रमेणेति शाक्तो वेकल्पिको मतः । 
अहंकारेण मनसा बुद्धया वा यद्धिकल्पनम्‌ \\२३८॥। 
सवंत्राहुं स्थितं सवं मय्येवास्ति भ्यवस्थितम्‌ । 
अथवाऽहमहमिति स्वावमश्ञंनमेव यत्‌ ।२२९॥ 
तच्छाक्तः प्रोच्यते सदभिरुपायोऽम्यासियोगिने ।२४०।१॥ 


लाक्त समावेश का निरूपण 

अखण्ड वस्तु का भास (भान) अविकल्प में अक्रम (क्रम के बिना) 
से होता है तथा विकल्प मे क्रमशः होता है) वैकल्पिक भास को शाक्त 
समावेश कहा गया है । 
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अहंकार से, मन से अथवा बुद्धि से नो विकल्प होता है--उन सब 
विकल्पों मे अहम्‌ (मे) स्थित रहता है--अतः सब विकल्प मुक्षमे ही 
व्यवस्थित हँ अथवा “अहम्‌-अहम्‌'” इस तरह के नित्य विमं द्वारा 


स्व का अवमरशंन ही शाक्त उपाय कहा जाता है । अभ्यासरत योगिर्योँ 


के लिये सन्तों (आचार्यो) ने शाक्त उपाय बताया है ।२३७।२।२४०।१। 


विकल्पत्वाच्च भेदात्माऽभेदात्मार्थानपेक्षणात्‌ ।।२४०।२॥। 
इत्युभयात्मकः शाक्त उपायोऽयं हि मायिकः । 
तथाप्यभ्यस्यमानः सन्‌ द्ेतं भेदावभासनम्‌ ॥२४१॥ 
स्वरूपाच्छादिकां मायां देतभासनकारिणीम्‌ । 

निध्नन्‌ स्वाऽऽकलनाज्ञेवोपायेन सह योजयन्‌ ।(२४२॥ 
स्वात्मनः श्िवरूपत्वं प्रत्थभिज्ञापयत्ययम्‌ ।१४३।१॥ 


(यद्यपि)--विकल्परूपता के कारण भेदरूप तथा अथं की अपेक्षान 
करने के कारण अभेदरूप होने से उभयात्मक शाक्त उपाय मायिक ही 
है । तथापि यह्‌ मेदावभासन-विनाश-पुरःसर स्वरूपाच्छादिका ओर दवेता- 
वभासिका माया का विनाश कर स्वरूप का आकलन करने वाङ शेवोपाय 
के साथ सम्बद्ध कर देता है। फलतः अपनी शिवरूपता की प्रत्यभिज्ञा 
होती है ॥२४०।२-२४३।१॥ 


निविकल्पात्मकाच्छेवाच्छाक्ते ज्ञानक्रिये स्फुटे ।।२४३। 
यद्यपि स्तस्तथाप्यत्र भातः संकुचिते च ते ।२४४।१॥ 


यद्यपि निविकल्पक दोवोपाय से शाक्तोपाय मेँ ज्ञान ओर क्रियां स्फुट 
है तथापि शाक्त मे भासमान ज्ञान ओर क्रिया संकुचित स्वरूपही 
होते हे ।॥२४२।२-२४४।१॥ 


संकोचस्य परित्यागो भवत्यभ्यासल्लालिनः ॥ २४४।२।। 
अतोऽभ्यासः समादेयः परतत्त्व विविक्षुणा । 
अभ्यासोऽप्यद्रये बोधे यद्यप्यनुपथोगवान्‌ ॥२४५॥ 
तथापि दैतमालिन्यश्चङ्का निमृलनाय सः। 

कि चाभ्यासोपि नान्यः स्यादृते भेदन्यपोहुनात्‌ ।॥ २४६ 
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भेदवारणपश्चास्यतक स्याप्यत एव हि) 
योगाङ्खत्वं स्फुटं प्रोक्तं तन्त्रविद्धिरनुत्तमम्‌ ।। २४७॥ 
ज्ञान तथा क्रियाके संकोच का परित्याग अभ्याससे होतादहै। 
अतः परतत्त्व में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिये । 
यद्यपि अद्रय बोध मे अभ्यास योगी नहीं है तथापि देत-मालिन्य 
की शङ्का के निर्मंलन हतु अभ्यास उपयोगी है । 
वस्तुतः भेदव्यपाहेन के अतिरिक्त अभ्यास कोई अन्य वस्तु नहीं है । 
अतएव तन्त्रविदों ने स्पष्टतया भेद रूपी हाथी के लिये तकंरूप सिह को 
“योग का अङ्क" बताया है ॥ २४४।२।२४७॥ 
शाम्भवी त्वविकल्पात्मा दज्ञा स्वारसिक पशोः, 
किन्तु सा मितमातुत्वान्मितेवास्त्यमितापि या ।२४८॥ 


व्यतीते भितमातुत्वे पूर्णा पणप्रमातृका ॥।२४९।१॥ 


परु (जीव) की खाम्भवी अविकल्परूपा दशा (अवस्था) स्वारसिक 
(निसगंसिद्ध) है जो (शाभ्भवी दशा) वस्तृतः अमित होने पर भी 
मितप्रमातृता के कारण परिच्छिन्नतया भासित होती है। परिच्छिन्न 
प्रमातृता का विनाश हो जाना ही पूणप्रमातृता का उदय दहै जिससे 
निसगंसिद्ध पूणंता प्राप्त होती है ॥२४८।२४९।१॥ 


उपायस्योपयोगित्वम्‌ 
मितमातुत्वगौणाय परमातृत्वक्लृप्तये ॥२४९।२॥ 
प्रत्यभिज्ञाफलोपाय उपादेयो यथायथम्‌ ।।२५०।१॥ 
उपाय को उपयोगिता का निरूपण 


परिच्छिन्नप्रमातृता को गौण करने हेतु अर्थात्‌ परप्रमातृता की 
म्प्रति के लियि प्रत्यभिज्ञा रूप प्रयोजन वाला उपाय थयायोग्य 
उपादेय है ॥ : ४९।६।२५०।१॥ 


भणवशाक्तसमावेशयोभेदाभिधानम्‌ 
वेकल्पिकीं विना बुद्ध नाणवोऽप्यस्ति कडचन ।\२५०।२॥ 








१८८ पू।णेत-प्रत्यभिनज्ञा 


तथाप्यस्त्येव महती मिदाप्याणवज्ञाक्तयोः । 
चेतसा स्मरणं शाक्तं बाह्यं नेवावलम्बते ।२५१॥ 


उच्चारादि पुनर्बाह्यमालम्ब्येवाणवो भवेत्‌ ॥१५२।१॥ 


"आणव" ओर “शाक्त समावेश के परस्पर भेद का निरूपण 

शाक्त समावेश को तरह कोद भी आणवसमावेश् वैकल्पिक वुद्धि 
बिना सम्भव नहीं है। तथापि “आणव ओर “शाक्त समावेश में 
महान्‌ भेद है । 

चित्त द्वारा स्मरण किया जाना ही शाक्त-समावेश है--वह बाह्य 
विषय का अवलम्बन (अपेक्षा) नहीं करता । अणव-समावेश “उच्चा- 
रादि“ बाह्य विषय का अवलम्बन करके ही सम्भव है ॥२५०।२।२५१॥ 


मायाकार्यात्मना बुद्धचाऽहकृत्या मनसापि वा ।२५२।२॥ 
नोध्वर्वातरिवं व्याप्तुं ज्ञातुं वाहुः पुमानयम्‌ । 
इति शङ्का न कतंव्या यतः सवं शिवात्मकम्‌ ।।२५३॥। 


अतो बुद्धिमनोभूमावपि भाति परं पदम्‌ । 
अणुस्वातन्त्यजन्मापि विकल्पो निश्चयात्मताम्‌ ।२५४।। 


सम्यक्‌ संस्कारतो गच्छन्‌ भोगमोक्ष प्रयच्छति ।।२५५।१॥ 


माया-कायं बुद्धि, अहंकार अथवा मन द्वारा माया से ऊध्वंव्तीं शिव 
को व्याप्त करने अथवा समन्ने मेँ कंसे समथं हौ सकता ? एेसी शङ्का 
नहीं करनी चाहिये क्योकि बुद्धि, मन प्रभृति यावद्‌ वस्तु शिवरूप ही 
है । अतः बुद्धि, मन प्रभृति म भी “परम पद"(शिव तत्त्व) प्रकाशित होता 
है । अणु (जीव) की स्वातन्त्र्य शक्ति से उत्पन्न होने वाला विकल्प, 
संस्कार द्वारा भली प्रकार निश्चय-रूपता को प्राक्त कर भोग तथा 
मोक्ष दोनों प्रदान करता है ॥२५२।२-२५५।१॥ 


बिकल्पसंस्कारस्य सोपायत्वानुपायत्वे 
तत्रोपायानपेक्षोस्ति शाक्ते सोपाय आणवे ।(२५५।२॥ 
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संस्कारस्त  उपायाश्च प्राणबुद्धिशरीरगाः । 

न तु शुन्यं यतः शून्यं परिच्छेदविर्वजितम्‌ ।।२५६॥। 
विकल्प-संस्कार को उपाय कौ अपेक्षा तथा अनपेक्षा से शाक्त तथा 
आणव समावेश के भेद का निरूपण 

““हाक्त'" समावेर मे संस्कार-उपायानपेक्ष होता है तथा “आणव ' 
समावेश में उपायसपिक्ष होता दै । वे उपाय प्राण, बुद्धि तथा शरीर में 
ही हो सकते ह । शून्य रूपता मे नहीं क्योकि शून्य, परिच्छेद से वजित 
होता है ॥२५५।२।२५६॥ 
उपायानाद रद्‌ रत्वाधमिधानम्‌ 

प्राणोच्चारमपेक्ष्य स्याद्‌ दूरं ध्यानादि बुद्धिगम्‌ । 

ततोपि करणादि स्थाद्‌ दरं देहगतं पुनः ॥२५७॥। 

ततोऽपि दूरं बाह्यं स्यान्मण्डलस्थण्डिलादिकम्‌ । 

अन्तिकत्वं च नैकटयं चिद्रपोन्मज्जने हि तत्‌ ।२५८॥ 

बाह्यत्वमपि दूरत्वं यच्चिद्रूपनिमज्जवम्‌ ।।२५९।१॥ 


उपायों का तारतम्येन दुरत्वादि कथन 
प्राणगत उच्चार आदि की अपेक्षा बुद्धिगत ध्यानादि दूर है, उसकी 
अपेक्षा देहगत करण आदि दूर हैँ ओर उसकी अपेक्षा मण्डर, स्थण्डिल 
आदि बाह्य उपाय दूर हैँ । चित्स्वरूप का उन्मज्ञन ( उदय ) ही 
अन्तिकत्व अर्थात्‌ सामीप्य है तथा चिद्रू प का निमज्जन अर्थात्‌ इबना ही 
बाह्यत्व अर्थात्‌ द्‌रत्व है ॥२५७।२५९।१॥ 
यथा यस्यास्ति दूरत्वं तथा तस्यास्ति वेदने । 


प्रयत्नस्तारतम्यन न यत्नः सुखवेदने ।२५९॥ 
अन्तिकं क्िवतत्त्वं तु सवेस्मादत एव हि । 
भावनाकरणादीनां यत्तानां न क्षिबेऽस्तिता ।२६०॥ 


जिसकी जितनी ही दूरी है उसके वेदन (बोध) मे तारम्य (न्यूनाधिक 
भाव) से उतना ही प्रयत्न अपेक्षित है । सुख के बोध में यत्न कौ अपेक्षा 
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नहीं होती है । सब वस्तुओं की अपेक्षा शिवतत्त्वं अत्यन्त समीपस्थ है 
इसीलिये स्वात्ममहेर्वर मे भावना-करण आदि यत्नो कौ अपेक्षा नहीं है । 
स्वापरामरोनं द्येतदपराधो महाच्ननु । 
अन्तिकस्थोऽपि येनासौ रहिवो दूरातिदरुरगः।२६१॥ 
स्वस्वरूप का परामशं न करना महान्‌ अपराध है जिसके कारण 
समीपस्थ शिव भी द्रसे दूर चला जाता है ॥२६१॥ 
नच बीजाद्भुरलतादलपुष्पफलादिवत्‌ । 
क्रमिकेयं भवेत्‌ संविद्‌ यतोभात्येव सवंदा ॥२६२॥ 
बीज से अङ्कुर तदनन्तर क्रमशः क्ता, दल, (पत्ता) पृष्प, फल आदि 
की तरह “संविद्‌ क्रमिक विकासशील नही है, प्रत्युत सदेव एकं क्पेण 


विकस्वर स्वरूप है ॥२६२॥ 
तत्त्वस्वरूपम्‌ 


यदेकं सदनेकन्न भुवनादौ प्रभासते) 
अनुगामितया रूपं तत्त्वमिति प्रोच्यते ।॥२६३॥। 


तत््वस्वरूप का निरूपण 
जो सद्‌ एकरूप से अनेक भुवनादि मे अनुगतरूपेण भासित हौता 
है, उसे तत्तव कहा जाता है ॥२६३॥ 
शिवतच्वम्‌ 
अत्रास्त्येक पर तत्वं शिवः षट्त्रिशदात्मकः । 
प्रकाशमानतादानात्‌ सवंस्येव प्रकाशकः ॥२६४॥। 
श्िवतत्तव का निरूपण 


समस्त तत्त्वो मे छत्तीस ॒तत्त्वरूप “शिव” परम तत्त्व है । यह्‌ 
शिवतत्तव प्रकाशरूपता-प्रदान करने से सभी तत्त्वों का प्रकाडक है ॥२६४॥ 


प्रकाहापरमाथंत्वेऽपि तच्वसत्ताभिधानम्‌ 
ननु विहवं प्रकालेकपरमा्थंमिदं यदि। 
तदा पुनः पुथिव्यादेरन्यस्था सत्त्वमेव हि ।॥२६५॥ 











५९१ 


इति चेच्नहि तस्येव स्वातन्त्यात्त॒ सदेव हि । 
यतो भेदोऽपि भात्येव तत्त्वं स्यादनुगामि यत्‌ ।२६६। 
परमार्थतः प्रकाह्ारूपता रहने पर भी विव में तत्त्वसत्ता का अभिधान 


यदि सम्पूणं विश्व परमाथंतः प्रकाशस्वरूप ही है तो पृथिवी-प्रभुति 
की सत्ता ही नहीं होगी-एेसी शङ्का नहीं करनी चाहिये; क्योकि उसी 


प्रकाश की स्वातन्त्य-शक्ति द्वारा भेदं भी सदेव भासित होता है । अतः 


भिन्न वस्तुओं मे एकरूप से अनुगतरूपेण भासित हने वाला तत्तव 

(पृथिव्यादि) ही होगा । 

कायंकारणभावस्य दवे विध्याभिधानम्‌ 
तत्रेषां स्वंतत््वानां कर्तंज्ञानः परः शिवः । 
कायंकारणभावोऽपि श्षिवेच्छापरिकल्पितः ।२६७॥। 
ज्ञातव्योऽत्र विशोषेण द्विविधः शास्त्रसम्मतः । 
ईहवरेच्छानियत्यादिकल्पितोऽकल्पितस्तथा ।॥२६८॥ 


दो प्रकार के कायंकारणभाव का निरूपण 

समस्त तत्वों का कर्ता ईशान अर्थात्‌ परमशिव है । शिवेच्छा से 
परिकल्पित द्विवि कायंकारणभाव को विशेषरूप से समक्षना चाहिये । 
प्रथम कायंकारणभाव ईइवरेच्छापूवंक नियति आदि से कल्पित तथा 
द्वितीय इनसे अकेत्पित है ॥६७-२६७॥ 

शिवादिधरणीं यावत्‌ प्रथनं यत्‌ प्रभोरिदम्‌ । 

स्वतन्त्रस्य स्वभावेन स ज्ञेयः परमाथिकः ।॥२६९॥। 


स्वरूपानुगतं सिद्धं नियत्यादिनियन्तितम्‌ । 
यावत्येव यदा यत्र पौर्वापिर्य्यावभासनम्‌ ॥२७०॥। 


तावत्येव तडा तत्र स्वीकायंः कल्पितोऽप्ययम्‌ । 
यतोऽद्कुरो भवेत्‌ क्वापि योगीच्छामात्रतः पुनः ।।२७१।। 


बीजाच्चापि पुनः क्वापि स्वप्नादौ तु घटादितः ।।२७२।१॥ 
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शिव का स्वभावतः स्वातन्त्यशक्ति द्वारा “शिव'" से “पुथिवी'” तत्तव 
पयंन्त प्रथन ही पारमार्थिक अर्थात्‌ अकल्पित है । जितने अंश मे, जिस 
काल ओौर देश मे स्वरूपानुगत, सिद्ध, नियति-आदि से नियन्त्रित 
पौर्वापयं का अवभासन होतादहै, उतने अशमे, उस काल ओरदेशमें 
स्वीकायं कायंकारणभाव कल्पित है । क्योकि कहीं योगीच्छा-मात्र से, 
कही बीज से ओर कहीं (स्वप्नादि मँ) घट-पटादिसे ही अङ्कुर की 
उत्पत्ति देखी जाती है । अतएव कल्पित कायंकारणभाव मेँ यावत्‌-तावत्‌ 
शब्दों का उल्लेख किया गया है । 


पारमार्थिक एवायं कल्पितोऽप्यस्ति वस्तुतः ।॥२७२।२। ` 


परमार्थादृते सत्ता घटते कल्पितस्य न ॥२७३।१॥ 


कल्पित कायंकारणभाव भो वस्तुतः पारमाथिक ही है, क्योकि 
परमाथं से अतिरिक्तं कल्पित की सत्ता सम्भव ही नहीं है ॥२७२।२-२७३।१॥ 


गोमयादपि कौटाच्च योगीच्छातोऽपि वृश्चिकः ॥।२७३।२॥ 
क्वचिदुत्पद्यते मन्त्रादोषधाच्च यतस्ततः । 
कल्पितत्वाच्च शास्त्रेऽपि भेदोयः परिदृश्यते ॥।२७४॥। 
कार्यकारणभावे स॒ तत्त्वानां सङ्गतो न न ।॥२७५।१॥। 


थतः गोबर से, कीडे से, योगीच्छा से ओर कहीं पर ओषधिसे ही 
कीड़े उत्पत्ति होती है, अतः कायंकारणभाव कल्पित ही है । 


अतएव शास्त्रों मे तत्वों के कार्यकारणभाव मे जो मेद पाया जाता 
है वह्‌ भी कल्पित होने से सङ्कत ही है ॥२७३।२-२७५।१॥ 


अस्वतन्त्रस्य कतुत्वं जडस्य नोपपद्यते ।\ २७५।२। 
स्वीकृता लक्षणः तस्मात्‌ तिङ्थंकृ तिवादिना ।\२७६।१॥। 


जड़ वस्तु परतन्त्र होने से कर्ता नहीं हो सकता । अतएव तिङ का 
यत्न-रूप अथं मानने वाके नैयायिक “रथोगच्छति" इत्यादि वाक्यों मे 
लक्षणा-वृत्ति दवारा व्यापार रूप तिङ्थं को स्वीकार करते हैँ ॥२७५।२- 
२७६।१॥ 
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ईहवरकर्तत्वादेव लोकानां कर्तत्वाभिमानः 
वस्तुतः सवंकत्तत्वमीहवरस्येव वतते ।\२७६।१ 
तन्महिम्नेव लोकानामभिमानो भवत्ययम्‌ । 
अहु करोमि कृतवान्‌ क्रियतेऽनेन वां कृतम्‌ ।२७७\। 
इत्यादिव्यवहारोऽयं लोके सवत्र मायिकः ।२७८।१॥ 
वस्तुतः ईहवर ही कर्ता है । खोगों को कतंता अभिमानिक ही है । 
ईङवर ही वस्तुतः सवंकर्तृत्वशारी है । अर्थात्‌ वही कायंमात्र को 
करनेवाला है । उसकी महिमासे ही लोगोंको अभिमान होताहै कि 
“भे करता ह" ““मैने किया,” “यह्‌ करता है" “इसने किया” । पूर्वोक्तं 
समस्त व्यवहार लोक मे सब जगह मायिक ही टै ॥२७६।२-२७८१॥ 
मायाशक्तिः शिवस्येव भेदाभासनरूपिणी ¦ २७८॥ 
यया वस्त्वन्यथा भाति स्वस्वातन्यजिघांसया ।२७९।१॥ 


भेद का आभास दिलानेवाली माया, शिव की राक्तिहै। अपने 
स्वातन्त्र्य के विनाश द्वारा यह माया वस्तुको अन्यथा भासित करती 
है ॥२७८।२-२७९।१॥ 


शिव एव पच्रशरुद्धाध्वरूपेण विभज्यते 
चिदानन्देषणाज्ञानक्रियाशक्तिसुनिभरः | २७९।२॥ 
स्वभावाद्‌ भासयन्नस्ति स्वरूपानधिकं क्रमम्‌ । 
शिवशक्तिसदेशानविद्यातच्वात्मनात्मना ।॥ २८०।। 


शिवः स्वतन्त्रदग्रुपः पश्चधा प्रविभज्यते । 
शाम्भवेषु च शाक्तेषु मान्त्रमाहेऽवरेषु च ।२८१।। 
मान्तरेदत्ररेषु मान्त्रेषु वर्गेषु क्रमशः पृथक्‌ । 
शिवः शक्तिः सदेश्ञान ईशो विद्यापि पश्चमी ॥२८२॥ 


` शुद्धाध्वा पश्चकमिदं शिवेच्छेवात्न कारिका ॥२८२।१।। 


१३ 
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शिव ही पाच श्युद्धाध्वा रूपों मे विभाजित होता हे । 

चिद्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओौर क्रिया--शक्ति से परिपुणं, स्वतन्त्र- 
ज्ञानरूप दिव ही स्वरूप से अनतिरिक्त क्रम का स्वभावतः अवभासन 
करता रहता है । 


स्वतन्त्रदुग्रेप शिव ही-शिव, शक्ति, सदारिव, ईखवर ओर विद्या- 
रूप से क्रमशः शाम्भव, शाक्त, मान्त्रमाहैर्वर, मान्त्रेरवर ओर मान्त्र- 
इन पांच वर्गों मे विभाजित होता है! शिव, शक्ति, सदाशिव, ईङवर 
ओर विद्या-ये पांच “शुद्धाध्वा'” कहलाते हँ । ये रिवेच्छासे ही 
कल्पित हैँ ।२७९।२-२८३।१॥ 
बरह्मादिषट्कारणानामतत्वाभिधानम्‌ 

ब्रह्मविष्णहरेश्ान सुश्िवानाशिताश्च ये ॥२८२३।२। 


षट्ककारणनामानस्ते न॒ ततत्वपदाभिधाः । 
किन्त्वान्तरदश्ोद्रेकात्‌ सादाख्यं तत्त्वमादितः ।॥२८४॥। 
बहिर्भावपरत्वे तु परतः पारमेहवरम्‌ । 
इत्युक्ते रान्तरदश्ञोप्रिक्तत्वादिकमेव हि ॥२८५॥ 
तत्त्वं न तु तदीशानो भूमेरीश्ो नृपो यथा ॥२८६।१॥ 
बरह्मा विष्णु आदि कारणों को अतत्वरूपता का उपपादन 
ब्रह्मा, विष्णु, हर, ईशान, सुरिव ओर अनाध्रित--छः कारण-संज्ञक 
हँ । ये तत्तव नहीं हे । 
शिव के आन्तर दशा के उद्रेक से आदिमे “सदारिव'' तत्त्व ओर 
बहिर्भाव के पञ्चात्‌ ईइवर “तत्व होते हैँ -एेसा आचायं उत्पल्देव ने 


कहा है । इन तत्त्वों के स्वामी ब्रह्मा-विष्णु आदि तत्तव नहीं कहलाते । 
यथा- भूमि का स्वामी राजा तत्व नहीं कहलाता है ॥२८३।२-२८६।१॥ 


कारणत्वं चित एव, न जडस्य 
कायकारणभावो यः स जडे नोपपद्यते ॥२८६।२॥ 
किन्तु चिद्रूप एवेति कर्ता सवत्र चेतनः ॥२८७।१॥ 
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चेतन को ही कतुंता सम्भव है, जड की नहीं 
कायंकारणमभाव चेतन में ही उपपन्न हो सकता है, जड मेँ नहीं । 
अतएव सवेत्र चेतन ही कर्ता होता है ॥२८६।२-२८७।१॥ 


अन्तबंहिरात्मतया भगवतो भानमेव कालक्रम: क्रमाभासरूपक्रिया- 
धमंत्वाच्च भगवतो धमित्वम्‌ 


स्वप्रकाशविमशेकपरमाथंवपुविभुः ।॥ २८७।२॥ 
अन्मरात्मतया भाति बहिरात्मतयापि च। 
इत्थमुत्थापयन्‌ देवः कालक्रममनारतम्‌ ॥२८८॥ 
स्वयं सन्‌ धमिरूपोऽयं धमंत्वेन पुनः क्रियाम्‌ । 
स्वीकरोति क्रमाभासां तामन्तबंहिरात्मताम्‌ ॥२८९॥ 


अन्तर ओर बाह्य रूप से शिव का प्रथन ही कालक्रम है ओर क्रमाभास 
रूप क्रिया-धमं वाला “शिव धर्मी कहलाता है 

स्वप्रकाशस्वरूप विमशंकविग्रह व्यापक रिव ही आन्तर तथा बाह्य- 
रूप से भासित होता है । इस प्रकार आन्तर-बाह्यरूप भासन से अहनिश 
कालक्रम को उत्थापित करता हुआ क्रीडाशील शिव स्वयं धर्मरूप बन 
जाता है ओर धर्मरूपसे क्रियाको स्वीकारता है । क्रमाभासरूप क्रिया 
ही आन्तर ओर बाह्यरूपता है । 

रेव सवंरूपत्वम्‌ 


अन्योन्यमवियुक्तं हि प्रभोक्ञनिक्रिये इमे । 
वपुषो सवेभावानां ते एव पारमार्थिके ।।२९०॥। 
अतः श्रीप्रत्यभिन्ञायामुक्तं देवेन युस्फुटम्‌ । 
इत्थं तथा घटपटाद्याभासजगदात्मना ।२९१।। 


तिष्ठासोरेवमिच्छेव हितुता कत्त ता क्रिया ।२९२।१॥ 


परस्पर अवियुक्त ज्ञान ओर क्रिया की स्व॑रूपता का अभिधान 


शिव के परस्पर अवियुक्त अर्थात्‌ तादात्म्यापन्न ज्ञान ओर क्रिया ही 
समस्त पदार्थो के वास्तविक शरीर हैँ । अतएव “ईदवरप्रत्यभिन्ञा” में 
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आचायं उत्परुदेव ने स्पष्टतया कहता है-“इस प्रकार घटपटाद्याभासात्मक 
जगद्रूप मे स्थित होने की इच्छा वाले हिव की इच्छाही हेतुता कतुंता 
ओर क्रिया है" ।॥२९०-२९२॥ 


भावनाद्य्‌पयोगि भासमानमपि शिवतत्त्वम्‌ 
अत उपदेह्विभास्यमानमवभासस्वरूपमपि श्िवततत्वम्‌।। २९२।२॥ 
भावनाद्युपयोगितयोक्ते क्रियाधृतप्रपश्चनस्वातन्त्रथम्‌ ।।२९३।१॥। 


भावना-आदि में शिवतत्व की उपयोगिता का अभिधान 


क्रिया-शक्ति द्वारा प्रपञ्चन (विस्तार) स्वातन्त्र्य धारण करने वाला 
प्रकारूप शिवतत्त्व भी उपदेश द्वारा विभासित होने से भावना-आदि में 
उपयोगी बताया गया है ।॥२९३॥ 


` शुद्धसगेऽपि अन्तवंहीरूपता 


ऽवरे शुद्धसर्गेऽपि चास्त्यन्तबेहिरूपता ।॥२९३।२॥ 
चिन्मात्रापेक्षया ह्यत्र मायीये त्वीशतः पुनः ।२९४।१।। 


शुद्धसगं मे भी आन्तर-बाह्य-रूपता की स्थिति का कथन 


ईरवरीय शुद्धाध्वा मे भी आन्तर ओर बाह्यरूपता रहती है । शुद्ध- 
सगं मे चिन्मात्र की अपेक्षासे ओर मात्रीय सगं मे ईङवरपेक्ष आन्तर 
ओर बाह्य-रूपता होती है ।॥२९४॥ 


शिवतत््वभित्तिसंलग्नत्वमेव सवंभावानाम्‌ 

वपुः सवंपदार्थानां शिवतत्वं विभासितम्‌ ॥२९४।२॥। 
भासते सवंभावोऽयं यतस्त{्ित्तिसंस्थितः । 

आगमस्य समस्तस्य तात्पर्याथंस्तदेव हि ॥२९५॥ 
अतोऽग्रे सवंतत्त्वानां कोतेनं तस्य राजते । 
स्वातन््रयात्तु निजं रूपं बोद्धर्मादविच्युतम्‌ ।॥२९६॥ 
उपदेशतदावेश्॒  परमाथंत्व सिद्धये । 
बोध्यतामानयन्‌ देवः स्फुटमेव विभाव्यते \२९५७\ 





१९७ | 
अत एवोत्पलेनापि प्रोक्तंशस्यापि निमितिः । 
स्वातन्त्यामुक्तमात्मानं स्वातत्यादद्थात्मनः ।२९८॥। | 
प्रभुरीशादिसंकल्पेनिर्माय व्यवहारयेत्‌ \।२९९।१॥ | 

समस्त वस्तु को शिव ततत्व-संलग्नता का अभिधान ॥ 


विभासित िवतत्त्व ही समस्त पदार्थो का शरीर है क्योकि रिव- | | 
तत्त्वरूप भित्ति पर ही स्थित होकर समस्त पदाथं भासित होते हेँ। ॥ 
समस्त आगमो का तात्पर्याथं रिवतत्तव ही है । अतएव तत्त्वों मे प्रथमतया | 
शिवततत्व का कथन किया गया है । उपदेश ओर शिवतत्त्वा-वेशरूप 
परमां सिद्धि हेतु बोद्धता से अविच्युत निज रूप को स्वातन्त्यशक्ति 
दारा बोध्यरूपता प्रदान करता हुआ शिवतत्तव स्पष्टरूपेण भासित होता 
है । अतएव आचायं उत्पल्देव ने ईखवर का निर्माण बताया है- 


“शिव, स्वस्वातन्त्य से-- भें ईइवर रूप से प्रगट हं "इत्यादि 
संकल्पो दवारा स्वातन्त्य-युक्त स्वात्मा का निर्माण कर व्यवहार कराता 
है ॥२९५-२९९।१॥ 


 सदाशिवेदवरतत्त्वोपक्रमः 
| चित्तत््वस्याचलस्यैव  चलनाभासपु्वेकम्‌ ॥२९९।२॥ ॥ 
किश्चिच्चलनभं तत्त्वं सदारिवेहवरोभयम्‌ ॥३००।१।॥ 
सदाशिव ओर ईवर का स्वरूप 


अचल चेतन तत्तव का ही चलन।भासपूवंक किञ्चित्‌-चलन सदृश तत्तव । 
“सदाशिव” ओर ““ई शवर” हे ।॥२३००॥ 


मन्त्रमहेश्वर वगः 
मन्त्रमहेह्वरनामा शुद्धचेतन्यवर्गोऽस्ति ।।३००।२॥ 
प्रतिबिम्बतया यस्य भावचक्रमिदं समम्‌ । 
सृष्टौ च ध्यामल्रायमुन्मीलित सुचित्रभम्‌ ।३०१॥ ॥ 
ध्वं सन्मुखं तु संहारे मनोराज्यमिव स्थितम्‌ ।३०२।१॥ | 


सरि भि रर 
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मन्त्रमहेश्वरवगं का स्वरूप 


श द्धचेतन्यवगं मन्त्रमहेरवर नाम से जाना जाता है जिसके प्रति- 
बिम्बरूप से समस्त-पदाथंसाथं भासित होतेर्हँ। जसे आरम्भमे चित्र 
अस्पष्ट रहता है वेसे ही सृष्टिकाल मं वस्तु धंधलापन शूप मेँ अस्पष्टतया 
प्रतीत होते हैँ । जेसे स्वप्न अथवा मनोराज्य मेँ वस्तुजात भासित होता 
है केसे ही संहार मे समस्त वस्तु ध्वंसोन्मुख दीखती है ॥३०१-३०२॥ 


तस्य चेतन्यवगंस्थ भावचक्रे कनीयसि ।३०२।२। 


यत्तथा प्रथनं तद्धि ततत्वं सदाशिवात्मकम्‌ । 
चिद्विशञेषात्मसामान्यं विमशिन्यां विनिश्चितम्‌ ।३०३।। 
मंत्र-महेर्वर-संज्ञक चेतन्यवगं का अत्यन्त सूक्ष्म-पदाथं-समृह्‌ में 
उपयुक्त प्रकार से प्रथन ही सदाशिव तत्व है । यह्‌ चिद्विशेषरूप सामान्य 
है-एेसा ““ईङवर प्रत्यभिज्ञा विमरिनी'" मे कहा गया है ॥२३०४।१॥ 
मन्त्रेहवरवगंः 
मन्त्रेहवरादिवगेस्य बहिवेद्यमिव स्थितम्‌ । 
पणचित्रप्रतोकाश वेद्यं तत्रास्ति तस्य या।३०४॥ 
स्थित्यवस्था तदेवास्तीहवरतत््वमपि स्फुटम्‌ । 
तरिमन्नेवेशवरे तत्त्वे संस्थिताः परमेश्वराः ।।२०५।। 
शिवेच्छानुमताः सवे जगतः प्रभविष्णवः ।।३०६।१॥ 
मन्तरेश्वर वगं का निरूपण 
` मन्त्रेरवर-वगं मे बाह्य-प्रमेय के समान पूणंचित्र को भांति वे्यपदाथं 


भासित होते हैँ । मन्त्रेरवर वगं मे स्फुट वेद्य की स्थित्यव्यवस्था ही 
ईरवर तत्तव है । इसी ईइवर तत्तव मे शिवेच्छा के अनुगामी, सांसारिक- 


 कायं-सम्पादक १रमेडवर-संज्ञके अधिकारीगण स्थित हें ।२३०४।१-३०६॥। 


अनयोस्तत्वयोरीशो मतौ सदाशिवेक््वरो ।\३०६।२॥ 
ययोरुपाखना चापि विष्णवादेरिव संधा \\३०७।९१॥\ 





बी 


इन दोनों तत्वों (सदारिव ओर ईइवर) के स्वामी सदारिव ओर 
ईङवर है । इनकी उपासना विष्णु-प्रभृति की उपासना की तरह सिद्धि- 
प्रदा होती है ॥३०६।१-२३०७।२॥ 
अनन्योन्मुखो विमर्शोष्हिम्‌, अन्योन्मुखविमशं इदम्‌ 
अस्त्यनन्योन्मुखः कश्चित्‌ प्रकाञ्ञः सविमहांकः ।\२०७।२।। 
अहमित्यात्मक इदमित्यप्यन्योन्मुखेः पुनः ॥ 
शिवभटरारके पूर्वोऽपरो विद्येह्वरेषु च ।३०८॥। 
अनन्योन्मुख विमशं की अहम्‌-रूपता ओर अनन्योन्मुख विमर्शं को इदम्‌ 
रूपता का अभिधान 


वेद्योन्मुख से भिन्न, विमशं-युक्त प्रकारा--अहम्‌ '--इत्याकारक है 
तथा वेदयोन्मुख, विमशं-युक्त प्रकाश “इदम्‌'"--इत्याकारक दहै । अह्‌- 
मात्मक विमां “शिवभद्रारक'' मे ओर इदमात्मक विमां विद्येर्वरगण में 
होता है ।॥३०७।२।३०८॥ 


वस्तुतोऽयमिदमपि विश्चाम्यत्यहूमात्मनि । 
इदमित्यस्य विच्छिन्नविमशंस्य कृताथंता ।॥३०९।। 
या स्वस्वरूपे विश्ान्तिविमश्ेः सोऽहमित्ययम्‌ । 
इत्युक्तमुत्पलेनेवाजडप्र मात॒साधने ॥२३१०॥। 


वस्तुतः इदमात्मक विभशं भी अहमात्मकं विमं मे ही विश्रान्त 
होता है । “अजडप्रमातृसिद्धि"' ग्रन्थ मे आचायं उत्पर्देव ने कहा है- 
^“हदमात्मक परिच्छिन्न जड-विमशं की कृताथंता (सफलता) तभी है जब 
वहु अहमात्मक स्वस्वरूप मे विश्रान्त होता है'" ॥३०९।३१०॥ 


सदाशिवेहवरविमशंः 
इदमंशं गुणीकृत्य म्राहुके चाहमत्मनि । 
सदारिवविमर्शोस्ति ध्यामलप्रायवस्तुकः ।।२३११॥ 


अहमित्यस्य प्रक्षेपः स्फुटीभूतेदमात्मनि । 
यत्रेहवरो विमलः सः सामानाधिकरण्यतः ।३१२॥ 


जदि = > 


जयादि का अन 
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सदाशिव ओर ईश्वर के विमज्षं 


ग्राहकस्वरूप सदाशिव विमशं मे अहम्‌-अंश प्रधान ओर इदेम्‌-अंश 
गौण है । अतएव वेद्य पदार्थं धूमिल, अस्पष्टाकारतया अर्थात्‌ इदन्ता रूप 
से भासित होते हैँ । स्फुट इदमात्मक विमं मे अहम्‌-अंश का प्रक्षेप 
करने से ईङवर-विमरं होता है। इस प्रकार ये दोनों विमं क्रमशः 
अहमिदम्‌ ओर इदमहम्‌ रूप सामानाधिकरण्य से उपपन्न होते हैँ 
|॥३११।३१२॥ 


ग्राह्य ग्राहकरूपे तु भिन्नाधिकरणात्भनि । 
विमर्शो पुथगेवास्तस्तौ च मायाप्रमातरि ॥३१३॥ 
इदन्ता के स्फुट होने पर ग्राहक मे “यह्‌ मेँ हुं" ओर ग्राहय में “यह 


अमुक वस्तु है" एेसा पृथक्‌-पृथक्‌ विमां होता है । ये दोनों विमं 
मायाप्रमातामें भी होते हें ।३१३॥ 


उन्मेषनिमेषयोः स्वरूपम्‌ 
यच्च विश्वस्य चेतन्यसामथ्थं तत्त्वमेइवरम्‌ । 
बाह्यत्वस्फुटताकारि तदुन्मेषदाभिधम्‌ ॥२१४॥ 
एवं निमेषशब्देन यच्चान्तारूपमस्फुटम्‌ । 
उत्तिष्ठतीव तत्प्रोक्तं ॑तत्वं सदाशिवात्मकम्‌ ।।२१५॥ 


उन्मेष ओर निमेष के स्वरूप 


विर्व चैतन्य रूप ईर्वर-तत्तव बाधता की स्फुटता का विधायक है अतः 
उन्मेष पदवाच्य है । एवं इदन्ता की अप्रधानता ओर आन्तर-मान अहम्‌ 
की प्रधानता होने से सदाशिवतत्व निमेषपदवाच्य है ।॥२३१४-३१५॥ 


स्पन्दनस्य स्वरूपम्‌ 
इत्येतदुभयं तत्त्वं चित्तत्वस्याचलस्य वे । 
चलनाभासनेनेषच्चलनात्मकमेव हि ॥२३१६॥ 
दुद्धस्पन्द इति स्यातं स्पन्दः कूत्रापि प्रोच्यते । 
गुणादिस्पन्दनिष्पन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात्‌ ॥३१७॥ 
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लन्धात्मलाभा इत्यन्न स्पन्दशास्त्रे महात्मना 
गुरुणा वसुगुप्तेन सामान्यस्पन्द उच्यते ।॥२३१८॥। 


स्पन्द का स्वरूप 
अतः सदाशिव ओर ईरवर दोनों तत्त्व अचर चित्‌ तत्तत के चलना- 
भास द्वारा ईषच्चलन रूप ही है । इन्हं “श्‌ द्स्पन्द'” ओर “स्पन्द” 
शब्दो से भी जाना जाता है। गुणादि का स्पन्द-निःष्पन्द, सामान्य 
स्पन्द के आश्रयण से आत्मलाभ प्राप्तकरते हैँ एेसा करते हृए गुरुदेव 
महात्मा वसुगुप्त ने ““स्पन्द-कारिका"" मे “ईषत्‌ स्पन्द" को “सामान्य 
स्पन्द'' नाम से कहा है ।२३१६।३१८॥ 
सवेतत्त्वानां शिवश्श क्तिस्वरूपत्यम्‌ 
इति सर्वाणि तत्त्वानि स्पन्दो भागवतो यतः । 
राक्तिश्च शक्तिमांश्चापि दे तत्त्वे समवस्थिते ।॥।२१९॥ 
राक्तयोऽस्य जगत्‌ कृत्स्नं शक्तिमांश्च महेहवरः । 
इत्यागमेन सुस्पष्टमेष्रोऽथेः प्रतिपादितः ॥१२३२०। 
इत्थमोहवरसादाख्यतत्त्वद्रयस्वरूपकम्‌ 
तत्त्वं समस्तमेवेदं श्शिवतत्त्वमिति स्कृटम्‌ ॥३२१॥ 


समस्त तत्त्वों को लिवश्षक्तिरूपता का अभिधान 


इस प्रकार समस्त तत्तव॒ भागवत स्पन्द ही है। अतः शक्ति ओर 
शक्तिमान्‌-ये दो ही तत्त्व व्यवस्थित हं । “समस्त जगत्‌ महेश्वर की 
शक्ति है ओर शिव अनन्तशव्तिसम्पन्न है'*--इस आगम से उपयुक्त बात 


स्मथित होती है । 


इस प्रकार ईइवर ओर सदाशिव--दो तत्वों से अभिन्न समस्त तत्तव, 


शिवतततव ही है- यह्‌ बात स्पष्टतया सिद्ध होती है ।॥३१९।३२१॥ 
निमेषस्य सदाशिवतत्त्वस्फोरणम्‌ 

ननु विहवे निमिषितेऽहन्तेवेकरसाघना । 

शिष्टा सा शिवता वाच्या का सदाक्षिवतोच्यते ।३२२॥ 
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२०२ पणंता-प्रत्यभिज्ञा 


तस्मादुन्मेषरूपस्य भिन्नतास्तु कथश्चन । 
निमेषो व्यतिरेकेण नि्िष्स्तु भ५भोः कथम्‌ ॥२३२३॥ 


निमेष को सदाशिवतत्त्वरूपता का रहस्योद्घाटन 

शङ्का--विशव के निमिषित हो जाने पर एकरस चिद्धन अहन्ता ही 
अवशिष्ट रह जाती है, अतः इस अवस्था को “शिवता कहना चाहिये । 
“सदाशिवता'” पृथक्‌ क्यों कहते हँ ? उन्मेषरूप ईङवर की शिव से 


भिन्नता कथंचित्‌ उपपन्न हो सकती है किन्तु निमेष को शिव से पृथक्‌ 
केसे निदिष्ट किया गया ? ॥३२२।२-३२४।१॥ 


श्पणु विद्वनिमेषोऽयमिदन्तास्पहं एव हि । 
किञ्चिद्रूपं त्वया वाच्यं नालो नास्त्येव वस्तुनः ।।३२४॥ 
नच विष्वं श्िवपदे परमाक्षरविग्रहे । 
इत्युक्तं प्रत्यभिज्ञायां तथेवास्त्यागमोऽप्ययम्‌ ॥३२५॥ 
स्वभावेनैव शान्तात्मा घोरः संसार एव हि । 
स॒ यस्माचरेष्यते पत्युरघोरहूदयथस्ततः ॥३२६॥ 
समाधान-- सुनिये, यह विडवनिमेष भी इदन्ता-स्पशं-शन्य नहीं 
है क्थोकि वस्तुका सवथा विनाश नहीं होता । अतः निमेषकी भी 
किञ्चिद्‌ रूपता को स्वीकारना ही होगा । इसके विपरीत परम अविनाशी 


शिव में विर्व की सत्ता नहीं है-यह्‌ बात "“ईङवर-प्रत्यभिज्ञा” में बतायी 
गई है । 

आगमम भी कहा गया है-“संसार घोररूप अर्थात्‌ भथंकर ओर 
मलिन है । शान्त-स्वभाव शिव में माछिन्य नहीं है अतः वह्‌ “भघो रहूदय'' 
है ।।२३२४।३२६॥ 


ईहव रप्रत्यभिज्ञाया अधिकारेऽन्तिमेऽप्यदः । 
महामाहेकव राचार्यो गुप्तोऽभिनव उक्तवान्‌ ॥३३७॥ 
न प्रमेयकथा काचिदस्ति श्रीपरमेहवरे । 
तत्त्वौद्यः सवंथा तत्र लीनश्चिद्रूपतां भितः ।३२८॥ 





२०३ 


“ईरवर प्रत्यभिज्ञा" के आगमाधिकारमे भी महामाहेरवर आचायं 
अभिनव गुप्तने बतायादहै कि परमशिवमें प्रमेयरूपता की चर्चाभी 
नहीं है; प्रत्युत उसमे सारे तत्व विखीन होकर चिद्रूप बन जाते है 
॥३२.७।३२८॥ ं 


सेयं संवित्‌ स्वभावेन स्वात्मविधान्तिलक्षणा । 


नेसगिकपरामजंरूपस्वात्मचमत्कूतिः ।॥३२९।। 
चिदानन्दघनावस्था परमाक्षरविग्रहा । 


अनुत्तरस्वरूपस्य ज्ञेया विहवमयस्य च ॥२३२०॥ 


पर्णाहिम्भावनिषटस्य योगिनोऽपि शिवात्मनः । 
च्युतप्रमेयवत्तान्ता स्वेत्तीर्णा दशा त्वियम्‌ ।३२३१॥ 
यह्‌ संविद्‌ अनुत्तर शिव की स्वरूपभूता चित्स्वरूपा आनन्दघनावस्था 
है अतएव अविनारिनी है । पूणं अहम्भाव मे स्थित विश्वमय शिवस्वरूप 
योगी की संविद्‌ भी आनन्दरूप, प्रमेयवृत्तान्त वजित, अतएव सर्वोत्तीणं 
अवस्था है ।॥२३२९।२३३१॥ 
प्रोन्मील्ितं तु करणं विकल्पे वाऽविकल्पके । 
तत्र प्रमेयवृत्तान्तोस्ति नयत्र निमीलितम्‌ ।३२३२॥ 
विकल्प अथवा अविकल्प अवस्था मे इन्द्रि ओर अन्तःकरण 
उन्मीलित रहते हँ अतः उसमें प्रमेयवृत्तान्त रहता है । सवेत्तीणं अवस्था 
मे करण के निमीलित रहने से प्रमेयवृत्तान्त नहीं रहता ॥३३२॥ 
अतोऽन्तरित्यहन्तायां स्थिता ध्यामलतेव या। 
सा विपरिवत्तमाना निमेष इति कथ्यते ।३३३॥ 
अतः “अन्तः अर्थात्‌ अहन्ता'” मे स्थित ध्यामल्ता विपरिवरत्तित 
होने से जिस सूक्ष्म रूप में मौजृद रहती है वह्‌ निमेष कहलाती है ॥३३३॥ 
न तडा व्यवहारस्य योग्यता विहवबत्तिनी । 
सदाशिवद्ायां हि वेद्यानानेकंवतिनः ।॥३३४॥ 





| यतोऽसाधारणतया प्रत्येकं निजसंविदा । 
गृह्णन्ति वेदक्रा वेद्यान्‌ व्यवहार्पदच्युतान्‌ ॥३३५॥ 


निमेषावस्था मे सांसारिक व्यवहार की योग्यता नहीं रहती है । | 
सदाशिव दशा मे वेद्य अनेकवतीं नहीं होते क्योकि असाधारणतया 


| 

| २०४ पुणेता-प्रत्यभिन्ञा 
| 

। 

| 


स्वसंविद्‌ द्वारा व्यवहार पद से च्युत वेद्य का ग्रहृण प्रत्येकं वेदक अकेला | 
ही करते हँ ॥२२३४।३३५॥ 


सववेदा व्यहारपदस्था विषया मताः । 
प्रलोना ध्यामलाः प्रोक्ता एकबुद्धिस्थिताश्चये ॥३३६।। 


जो समस्त जन-वेद्य अतएव व्यवहार पद में स्थित है, उन्हें विषय 
कहा जाता है ओर प्रलीने के अतिसूक्ष्म स्यात को ध्याम कहा जाता 
है क्योकि वह एक बुद्धि-स्थित होता है ॥ ३३६॥ 


| 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
तत्सामानाधिकरण्यप्रथेवाहुमिदं ननु । 





सदाशिवपदं ज्ञेयं यत्रास्फुटमिदं जगत्‌ ।२३७॥। 


या चेदन्तेदवरस्थित्यां स्फुटत्वेन विभासिता । 
सम्पद्यतेऽस्फुठा साऽत्र परा शान्त्युपलशक्षिता ॥३३८॥। 


अतोऽत्र वेद्ययोगेऽपि शिवतोन्मज्जनस्थितौ । 
| सदाश्िवत्वमियुक्तं कलनाऽत्र न मेदगा ।३३९॥ 
| 


प 


| सामान्य इदन्तारूप ध्यामल वेद्य कें साथ सामानाधिकरण्य का 
प्रथन-~ -“अहमिदम्‌” ही सदारिवपद हैँ । इसमे वेद्य-जात अस्फुट रहता 
है । जो इदन्ता ईङ्वर-दरा मे स्फुटतया भासित होती है वह्‌ सदारिव-दशा 
मे परा-शान्ति से उपलक्षित अस्फुट-स्वरूप हो जाती है । सदारिव-दशा 
। शिवता की उन्मज्जन स्थिति है । वेद्य-सम्बन्ध होने से इसे सदाशिवावस्था 
कहा जाता है । इस अवस्था मे मेद का आकलन नहीं होता ॥३३७-३२३९॥ 


ग्राह्यग्राहुकरू्पाणां भावानां प्रलयश्च सा। 
अत्र॒ मायोयरूपाणां प्रध्वंसः सवंथा मतः ।२३४०॥। 


यह्‌ ग्राह्य ओर ग्राहक रूप समस्त वेद्य की प्रलयस्थितिरूपा अवस्था 
| दै, इस दशामें मायिकं रूपका स्वंथा ध्वंस माना गया है ॥३४०॥ 
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अतोऽव्यवहूरणीयत्वाद्धेतोरेव तदोच्यते । 
विष्वं प्रलीनमिति न सवंथाऽसत्वतः पुनः ।२३४१।। 
अतः इस अवस्था मे व्यवहार-योग्यता न रहने से “विश्व प्रलीन हो 
जाता है'"-एेसा कहा जाता है, न कि वेद्यके सवथा अभाव हो 
जाने से ॥३४१॥ 
मायातत्वे तु भूतानि स्थाप्यन्ते प्रलये पुनः । 
्रभुशव्तिस्वरूपं तत्‌ सस्पुश्येदं सदाक्िदे ।३४२। 
विश्राम्यन्त्यत एवायं निमेषोऽस्ति सदाशिवः । 
इति युक्ता निमेषस्योक्ता सदाशिवात्मता ।\२४३।। 


प्रलय-काल मेँ समस्त भूत-भुवन प्रभृति प्रथमतः मायातत्तव मेँ लीन 
होते है तदनन्तर प्रभुशक्तिस्वरूप इदन्ता को प्राप्त कर सदाशिवावस्था 
मे विश्रान्त होते हैँ अतः यह्‌ निमेष ही सदारिव है । 


इस प्रकार विदव-निमेष को सदारिव कहना युक्तियुक्त ही है 
।॥ २४२।२३४२।। 


सुष्टेराद्यन्तयोः सदाशिवतच्वस्थितिः 

सृष्टेरस्फ्टता यास्ति सा सदा्िवता मता । 

अतः सृष्िप्रल्ययोः कोटचोराद्यन्तयोः स्थिता ।३४४।। 

स्गद्रयोऽपि स एष केवलं परमाद्धतम्‌ । 

तस्येवानुत्तराख्यस्य शूलिनः शकितिजम्भणम्‌ ।।३४५।। 
सृष्टि के आदि ओर अन्त मे सदाशिवतत्तव को स्थिति का अभिधान 

सृष्टि की अस्फुटता ही सदाशिवावस्था है । इस प्रकार सदारिवता 

सृष्टि के आदि ओर अन्त में स्थित रहती है । सदाशिव ओर ईसवर दोनों 
सगं, अनुत्तर शिव के परम अदभुत शक्ति-स्फार-मात्र ही हँ ।॥ २४४-२३४५॥ 
एकास्या एव शक्तेर्ञानक्रियात्मकत्वम्‌ 

अतः सा शक्तिरेवेका ज्ञानशक्तिनिगद्यते । 

यदाऽन्तभसिमानेन स्वभावेनास्ति जम्मिता ।।३४६॥। 


| बहिर्भावस्वरूपेण क्रमोपबु हितेन च । 

| उक्ता विमंदाढर्चेन क्रिया सेवेहवरात्मिका ।\३४७। 

॑ एक ही शक्ति को ज्ञान ओर क्रियारूपता का अभिधान 
अतः प्रभु को एक ही शक्ति अन्तर्भासमानता रूप मे विज्‌म्भित होने | 


| 4 
| | २०६ पणंता-प्रत्यभिन्ञा | 
| 


से “ज्ञानरक्ति'" ओर क्रमशः बदने वाटी, बहिर्भावरूप मे विमां की 
दृढता होने से ईश्वर रूप ' “क्रिया शक्ति" कहलाती है ॥३४६-३४७॥ 


। 

| शक्तितत्त्वं शक्तेवि ययोः शिव सदा हिवेदवरेव्यापारत्वं च 
| शिवस्य बहिरौन्मुख्यं व्यापारः शक्तिरुच्यते । 
| विद्या तथेव व्यापारः सादाख्येहवरयोरपि ॥३४८॥ 
। शक्ति तत्तव निरूपण पुरः सर शक्ति की शिव व्यापाररूपता ओर विद्या 
की सदा शिव एवं ईहवर व्यापाररूपता का अभिधाम 

| 


नल 


शिव की बहिरुन्मुखतास्वरूप व्यापार “शक्ति तथा सदाशिव ओर 
ईङवर का व्यापार '“सद्विधा'' कहलाती है । 


विद्यातत्वम्‌ 
विद्या नाम च तत्त्वं सदाशिवेहवरोभयोः। 
यः स्वरूपादभिन्नत्व परामर्लो हि विद्यते ॥३४९॥ 


| | विद्या-तत्व का निरूपण 
| सदाशिव ओर ईश्वर के स्वरूप से अभिन्नतया इदमंश का परामश 
गु द्ध-विद्या-तत्तव है ।॥३४९॥ 
सामानाधिकरण्यं हि सद्टिद्याहमिदंधियो । 
नात्राधिकरणं किन्तु ततीयं सम्भवेत्‌ परम्‌ ।३५०॥ 
| “अहुम्‌''~ बुद्धि ओर “इदम्‌ "~ बुद्धिं का सामाना धिकरण्यही 
। शुद्धविद्या हैः किन्तु इन दोनों बुद्धियों का अधिकरण-स्वरूप तृतीय वस्तु 
| सम्भव नहीं है ॥३५०॥ 
इदमामृश्यमानानां वेद्यानां बोधसारता । 
| योचिताऽऽमृश्यते सात्र ॒तस्माच्छुद्धेति गीयते ।३५१॥ 
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इदम्‌ शब्द से जिनका आमशंन होता है; उन वेद्य-विषयों की जो 
अरहृरूपा बोधसारता है; उसका भान होने से विद्या की शुद्ध संज्ञादी 
गई है ।॥२१५१॥ 
अपरत्वमपुणंत्वमन्याकाङक्षित्वमेव यत्‌ । 
इदमित्युच्यते तत्त॒ पुणत्वमहमित्यदः ।३५२। 
तत्त्वद्रयेऽपि तावंशो स्त एवेति विनिश्चितम्‌ । 
पुरेवातोऽस्ति विद्ययं शक्तिरेव तयो्रयोः । ३५३।। 
अन्य-साकाऽक्ष होने से अपरत्व अर्थात्‌ अपृणंता ही ‹ इदम्‌” कहकाती 
है भौर पणंता ही “अहम्‌'' कहलाती है । सदाशिव ओर ईङवर- दोनों 
तत्त्वों मे अहम्‌ ओर इदम्‌- दोनों 2 अंश पूर्वापरीभाव से स्थित रहते 
ह यह पटले ही कहा जा चुका है । अतः शुद्धविद्या, सदाशिव ओर 
दरवर दोनों की शक्ति है ॥३५२-२५३।। 


तत्र॒ तत्त्वस्वरूपं तु वेद्यभावस्थिता दज्ञा। 
या त{डधसकसंशुद्धवेत्तवेद्याथंसाधना ॥३५४॥ 


तद्रेद्यनिष् संवित्तिदशा वद्या सतांच धा 

` अत्र॒ सन्ति प्रमातारो महामन्तरेशवरादयः ।३५५॥ 

यहां वेद्यभाव मे स्थित वेच-म।सक शुद्ध वेत्ता के वे्य-वस्तु का 
साधनरूप तदध मे विद्यमान संवेदन-दशा “शुद्ध-विद्या' द्वै। उपयुक्त 
दोनों तत्त्वों मे महामन्तरेशवर-प्रभुति प्रमाता स्थित हैँ ॥३५४-३५५॥ 

हृदये प्रत्यभिज्ञायाः क्षेमेण कथितं त्विदम्‌ । 

तत्त्वे सदारिवे सन्ति स्थिता मन्त्रमहेश्वराः ॥ ३५६।४ 

मन्त्रेशवराः स्थितास्तत्व ईङवरे तदधिष्ठिता । 

विद्यातत्वे स्थिता मन्त्रा मातारो भदेदशिनः ॥ ३५७। 


“प्रत्यभिज्ञा-हदय”' में क्षेमराज ने अन्य प्रकारसे कहा है- सदाशिव 
तत्तव मे मन्त्र महेरवर वगं, ईङवर तत्तव मेँ ईदइवर से अधिष्ठित मन्त्रेडवर- 
वगं स्थित हैँ ओर विद्या-त्त्व मेँ भेदद्रष्टा मन्त्र-परमातु-वगं स्थित 
हँ ॥२५६-३५५७॥ 
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आस्तामेतद्‌ भगवतः शक्तिः स्वातन्त्यलक्षणा । 
एकेव कृत्यभेदेन बहुधा सोपचयंते ॥३५८॥ 
अब इस विषय मे अधिक कहने की आवद्यकता नहीं हँ क्योकि 
भगवानु शिव की एक ही स्वातन्त्य शक्ति कायं-मेद से विभिन्न नामवाली 
होती है ॥२३५८॥ 
यथाऽस्फुटस्फ्टेदन्ता प्रकारानपरा सती । 
ज्ञानक्रियात्मिका सेव प्रोक्ता सदाशिवेशता ।१२५९॥। 


चिन्मात्रग्राहकत्वेऽपि रूढृदन्ता प्रकाशिका । 
महामाया क्रियाशक्तिशेषरूपापि कथ्यते ॥३६०॥ 
यथा अस्फुटः इदन्ता की प्रकाशिका ज्ञानरूपा शक्ति सदाशिवता 
ओर स्फुट-इदन्ता की प्रकाशिका क्रियारूपा शक्ति ईइवरता कहलाती 
है तथेव विद्येश्वर गण को चिन्मात्र की ग्राहकता होने पर भी स्फृट 
भेदमय इदन्ता की प्रकाशिका वही शक्ति क्रिया शक्ति का अंशरूप होकर 
“महामाया” कहलाती है ॥२५९-३६०॥ 
विपर्यसिः पुनर्यत्र ग्राह्यग्राहकयोरपि । 
माया सेव पुनस्तत्र भिन्नेषु पञश्चुमातुषु ।२३६१॥। 
ग्राह्य ओर ग्राहक मे विपरीत रूपता भासन करने वाली वही शक्ति 
“माया” कहलाती है । यह्‌ विभिन्न पञ्ु-प्रमाताओं मे रहती है ॥३६१॥ 
विपर्यसिस्य संस्कारे स्थितेऽपि ज्ञानियोगिनोः । 
एेइवर्यात्मस्वभावस्य सद्विद्या स्यापिका मता ॥३६२॥ 
ज्ञानी ओर योगी में विपर्यास का संस्कार रहने पर भी एेडवयंरूप 
स्वस्वभाव का ख्यापन करने से वही शक्ति “सद्विद्या कहलाती 
है ॥२३६२॥ 
इत्थमुत्पलदेवेन सद्विद्या मतभेदतः । 
वणिता तत्र गुपरेनान्तिमास्येति विनिश्चितम्‌ ।३६३।। 
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इस प्रकार आचायं उत्पलदेव ने मतभेद से विस्तार पूरवंक “सष्टिद्या' 
का निरूपण किया है । उनम उपयुक्त अन्तिम सष्टिद्या स्वरूप आचायं 
उत्पल्देव को अभिमत है-एेसा आचायं गुप्तपाद ने निश्चय किया 
है ॥३६३।। | 
शुद्ध सर्गेऽपि सक्रमत्वम्‌ 
कालतच्वसमुन्मेषान्मायोये सक्रमात्मता । 
किन्त्वमायीयविद्यान्ते शुद्धसगे क्रमः कथम्‌ ।२३६४॥। 
इति चेत्‌ सत्यमेवेतत्‌ किन्त्दत्रापेक्षिकः क्रमः । 
उपदेकयाः प्रमातारो मायीया दे तशालिनः ॥।३६५॥ 
शुद्ध सगं मे भौ सक्रमता का उपपादन 
आशङ्का-मायीय सगं मे काल तत्त्व के उन्मेष होने से तत्त्वों मे 
सक्रमता भके ही हो किन्तु अमायिक शुद्ध-सगं--शिव, शक्ति, सदाशिव, 
ईरवर ओर शुद्धविद्या में क्रम कंसे उपपन्न हो सकता है ? 


समाधान-- बात तो सच है, किन्तु शुद्ध सगं म अपेक्षिक सक्रमता 
होती है क्योकि इसमे भो उपदश्य मापीय प्रमाता द्वेतशालीं होते 


है ॥ ३६४-३६५॥ 
सदा्ि वपदेऽवह्यं सन्तीदन्ताविभासिनः । 
तानपेक्ष्य भवत्येव क्रमः किन्तु न सः स्फुटः ।१२६६।' 
अप्ररूढस्तदा तत्र प्ररूढो माथिकेऽघ्वनि ।।२६७।१॥। 


सदाशिवपद मे भी इदन्ता के अवभासक मायिक प्रमातागण है उन्हीं 
की अवेक्षा से गुद्ध-सगं मे भी सक्रमता होती है किन्तु वह्‌ अभिव्यक्त 
नहीं होता । सदाशिव मे अस्फुट रहता दै ओर मायिक अध्वा मे प्ररूढ 
(अङ्कुरित) अर्थात्‌ स्फुट हो जाता है ॥३६६-२३६७)१॥। 


अतश्चौर्मुख्यरूपायाः शक्तेरानन्दवष्मंणः ।।२३६७।२॥। 
प्राथम्यं तुटिज्ञब्देन सोमानन्देन भाषितम्‌ । 


“यदा तु तस्य चिद्धमंविभवामोदज्‌म्भया ।॥३६८॥। 
४ 
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विचित्ररचनानानाकायंस॒ष्टिप्रवतंने । 

भवत्युन्मुखता चित्ता सेच्छायाः प्रथमातुटिः ॥३६९॥ 

शिवदृष्टावतः शुद्धसर्गे क्रमकथोचिता ॥।२३७०।१। 

अतः (गुद्ध-सगं में क्रमके अप्ररूढ्‌ रहने से) आनन्दरूप शक्ति की 

उन्मुखता को सोमानन्द ने “शिव दष्ट" म “प्रथम तुटि"” शब्दसे कहा 
है । तथाहि- दिव के चिद्धमंरूप वभव के आमोद के जुम्भण से विचित्र 
रचनारूप अनेक कायं की सृष्टि हतु उन्मुखता होती है । यह उन्मुखता 
ही “चित्ता ओर शिवेच्छा की प्रथम " (तुटि"* कहुलाती है । 


अतः शुद्ध-सग मे भी सक्रमता युक्ति संगत ही है ॥३६७।२-२३७०।१॥ 
अशुद्धाध्वविधातुः संज्ञाः | ह 4: 

अशुद्धाध्वविधाता यस्त्वाद्यो मन्त्रमहेश्वर: ॥२३७०।२॥। 

सोऽघोरेश् इति ख्यातः कथ्यतेऽनन्त इत्यपि ।।३७१।१॥ 


अशुद्ध-अध्वा के विधायक मन्त्र महेश्वर की संज्ञाओं का अभिधान 
मायिक अध्वा का विधायक मन्त्र महेवर है उसे “अधघोरेश ओर 
“अनन्त भटूारक'' कहा जाता है ॥२३७०।२-३७१।१॥ 
ईहवरेच्छावशादेव यदाणोर्भोगलालसा ।३७१।२॥। 
लोलिकामलसंयुक्तपुद्गलस्य विजुम्मते । 
तदायं मन््राण्मायां संक्षोभ्य च कलादितः ॥३७२।) 
धरान्तं तत्त्वसंघातं सृजतीव विभासितम्‌ ।॥३७३।१। 


लोलिकासंज्ञक आणवमल से युक्त जीव की ईवरेच्छा से भोगलाक्सा 
जागृत होने पर मन्त्र महेश्वर माया को क्षोभित कर “कला” से 
"पृथिवी" पयंन्त तत्त्वों की सृष्टि करता है अर्थात्‌ उन्हें भासित करता 
है ॥२७१।२-२३७२।१॥ 
माया 


भेदावभासजननी शाक्तिरव्यतिरेकिणी \३७२।२। 
माया प्रभोयेया देवो भेदम्‌ ल्लासयटथपि \\२७४।९\ 


# ~) # ऋक ` 



















माया के स्वरूप ओर कायं का निरूपण 


प्रभु कौ स्वरूपभूता माया शक्ति भेद की अवभासिकादहै। इसी 
शक्ति द्वारा परमेश्वर भेद को भी उल्लासित करता है ।॥३७३।२-३७४।१॥ 


भेदावभासकरणादुपचारादियं पुनः ॥३७४।२।। 


प्रोच्यते शिवशास्त्रेषु भेदावभास इत्यपि । 
आद्यो भेदावभासो यो विभागमनुपेयिवान्‌ ।१३७५॥।। 


गर्भोकृतानन्तभाविविभागा सा परानिश्ला ।२३७६।१)) 


भेद के अवभासन करने से ही “लक्षणा” वृत्ति द्वारा शेवागम में 
माया को “भेदावभास” नाम से भी पूकारा जाता है । प्रथम भेदावभास 
विभाग वजित है । यह अनन्त भावी विभागो को अपने अन्दर धारण परा 
"निशा" कहुलाती है ॥ ३७४।२-२३७६।१॥ 


जडयं भेदरूपत्वात्‌ कायंस्यापि जडत्वतः ।३७६।२॥ 


सक्षमा सवंजनावेद्या व्यापिनी विह्वकारिणी । 
ज्िवशक्त्यविनाभावान्‌ नित्यैका मलकारणम्‌ ।।२३७५७।। 


भेदरूपता ओर कायं की जडता होने से यह माया जडस्वरूपा है । 
यह्‌ सृष्ष्म होने से सवंजन-वे्य नहीं है । यह्‌ व्यापक ओर विद्व-जननी 
है; शिव-शक्ति से अभिन्न है। अतः माया नित्य ओर समस्त कार्यो का 
मूलकारण है ॥३७६।२-३७७॥ 
मलजोवयोरनादित्वम्‌ 
मायामृलोऽपि मलोऽनादिरेव यतः स्थितः । 
अत एव पशुनित्यो ह्य मूर्तोऽज्ञ इ तिस्मृतः ॥२७८।। 
किरणोक्तो विम्ञिन्यामर्थोऽयं प्रकटीकृतः ।।२३७९।१॥ 


मर ओर जीव की अनादिता का अभिधान 


माया मूलक मल भी अनादि अर्थात्‌ कापरिच्छेद वजित है अतः 
आगमं मे पशु को नित्य, अमूत्तं ओर अन्न कटा गया है । यह्‌ बात 


~ = च 
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२१२ पणंता-प्रत्य्भिनज्ञा 


“किरणागम'” मे बतायी गई है ओर ““ईङवर प्रत्यभिज्ञा विमरिनी"” मे 
इसका विस्तृत विवेचन किया गया है ॥३७८-३७९1१॥ 

स्वच्छन्दे क्षेमराजेन जीवस्यानित्यता तु या ॥३७९।२॥। 

परोक्ता सृष्टिप्रकरणे संसारासत्त्वहेतुतः । 

“अनादाविह संसारे कल्पे कल्पेऽपि चेद्‌ यदि ।३८०॥। 

एककस्य भवेन्मुक्तिरद्य सुष्टिने सम्भवेत्‌ ।'' 

सा न युक्ता यतः सृष्टिस्थितिध्वंसक्रमोऽप्ययम्‌ । 

नित्य एव विनोदाय प्रोभोर्भाति स्वश्ञक्तिगः ॥३८१। 

““सडा सुष्टिविनोदाय सदा स्थितिसुखासिने । 

सदा तरिभुवनाहारतुप्ाय स्वामिने नमः ।॥२३८२॥ 

“स्वच्छन्द तन्त्र" के सृष्टि प्रकरण मेँ आचाय क्षेमराज ने संसार के 

असमदावापत्ति रूपदैतु द्वारा जीव की अनित्यता बतायी है । तथाहि- 
“टस अनादि संसार में प्रतिकल्प एक जीव की भी मुक्ति होती तो आज 
यह सृष्टि (संसार) नहीं होती ।” उपयुक्त कथन युक्त नहीं है क्योकि 
परभु-शक्ति-स्थित सृष्टि, स्थिति ओर ध्वंस विनोद हतु नित्य ही भासित 
हो रहा है । आचायं उत्पल्देव ने शिवस्तोत्रावी मे कहा भी है-- “सदा 
सृष्टि-विनोद-शील, सदा स्थिति मे सुख पूर्वक आसीन ओर सदा त्रैलोक्य- 
आहार (संहार) तुप्त स्वामी को नमस्कार अपित हो" ॥२३७९।२-३८२॥ 
मायादौ भिन्नतत्त्वत्वम्‌ 

ननु माया महेशस्य शक्तिरव्यतिरेकिणी ।२८२॥। 

यदा तदा कथमसौ भिन्नतत्त्वस्वरूपिणी ।।३८४।१॥ 
माया-प्रभृति में भिन्नतत्वरूपता का उपपादन 

आशङ्का- यदि माया-शक्ति मरैरवर से अभिन्न है तब उसे भिन्न 

तत्तव कैसे स्वीकारा गया है ? ३८३।३८४।१॥ 

यद्यप्येतानि तत्वानि सर्वाणि परमाथंतः ॥३८४।२॥ 


शिवश्लक्तिमयान्येव धरान्तानि तथापि च। 
भिच्नत्वभासनादेव मायादावीशहवरेच्छया ।\ ३८५॥ 
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कायंत्वं च भरक्ाशयत्वं पुथक्‌ तत्त्वत्वमेव च । 
मायया भास्यते तस्मान्मायोपादानताऽपि च ॥२८६॥ 
समाधान-- यद्यपि पृथिवी-पर्यन्त समस्त तत्त्व परमार्थतः शिवशक्ति- 
स्वरूप ही हैँ तथापि रिवेच्छा से भिन्नरूपता के अवभासन होने मे माया- 
प्रमृति तत्वों मे कार्॑रूपता, प्रकाद्यता तथा पृथक्‌ तत्त्वरूपता हे । माया | 
द्वारा इनका अवभासन होने से माया में उपादानता भी स्वीकारी गदं ॑ 
है ।२८४।२-३८६॥ 


मायाकार्येऽपि तत्वौघे कायंकारणता सिथः। 


उपादानं क्वचिन्माया क्वचित्‌ तत्कायंमेव हि ॥२८७॥। 


माम्रा के काययंभूत तत्त्वों मे भी परस्पर कायंकारणभाव है । किसी | 
कायं मे स्वयं माया, ओर किसी कायं मे माया-कायं उपादान हँ ॥३८७॥ 
| 


मायातः कलोरपत्तिः, कलाया अशुद्धविद्यायाश्च स्वरूपम्‌ 
मायातस्तु कला जाता कलातस्तस्वविस्तरः । | 
किञ्ित्कतुत्वरूपायाः कलायास्तु निजा यथा ।३८८॥ 
जन्मदास्ति तथेवास्ति कला विद्यादिजन्मदा । | 
किञ्चित्कतंत्वमाघातुं शक्ता शक्तिः कलोच्यते ।\ ३८९॥ ॥ 
किश्चिद्धेदनरूपात्न शक्तिविद्येति भण्यते ॥३९०।१॥ | 


कला की मायिकता एवं कला ओर अशुद्धविद्या के स्वरूप का अभिधान 
माया से कला की उत्पत्ति हुई ओर कला से तत्त्वो का विस्तार हुआ । 
जैसे किञ्चित्‌ कतंत्वरूपा कला की जननी माया है वेसे अशुद्ध-विद्या- 
परभृति तत्त्वों की जननी कला है | || 


किञ्चित्‌-कतुत्व का आधान करने वाली शक्ति “कला'' ओर किञ्चिद्‌- | 
वेदन का आधान करने वाखी शक्ति “अशुद्ध-विद्या' कहकाती | 
है ॥२३८९-३९०।१॥ | 


॑ २१४ पूणेता-प्रत्यभिनज्ञा 
| | 


| कलाकायंस्थ कतंत्वपरिपुरकत्वम्‌, भोक्तृत्वपरिपुरकत्वं च 
भोक्त॒त्वाधाण्कं तत्र॒ विद्याद्युत्पादनक्रमात्‌ ।\३९०।२॥ 
कर्तत्वं तद्िष्यांशो भोग्यं किञ्चिद्‌ विशेषणम्‌ ।२३९१।१। 
कलाकायं कौ कतंत्वपुररूता ओर भोक्तृत्वपूरकता का अभिधान 
किञ्चित्कतुंत्व-रूप कलाशक्ति का 'कतुंत्व'' रूप ॒विशेष्यांश विद्या- 


। 

| प्रभृति की उत्पत्तिक्रम से “भोक्तृत्व” का तथा [किञ्चिद्रूप विरेषणांश 
“नमोग्य'' का पूरक है ॥२९०।२-२९१।१॥ 
| 

। 

| 





क्रमस्याव्यवस्थितत्वम्‌ 
विद्या रागोऽथ नियतिः कालइचंतच्चतुष्टयम्‌ ।\२३९१।२॥ 
कलाकायंमिति प्रोक्तं क्रमस्त्वत्राव्यवस्थितः ।\२९२।१॥ 
कलाकारयो मे क्रम-व्यवस्था को श॒न्यता का अभिधान 


विद्या, राग, नियति ओर काल-चार कलाकायं हँ । इनमें क्रम 
व्यवस्थित नहीं है ॥३९१।२-३९२।१॥ 


रागत्वं पसि लग्नं न पृथग्‌ गणितं क्वचित्‌ ॥।३९२।२॥। । 
| | ` त्रिलिकायां यथा कालो नियतिश्चापि न पृथक्‌ । 
| रागविदये कलातत्त्वाद्‌ द्वे तत्त्वे सम्बभूवतुः ।२९३॥ 


। 

अव्यक्तं च तत इति भ्रीरुरो परिकोतितम्‌ ।१२३९४।१॥ 
। कही-कहीं रागतत्त्व का “पुरुष” मँ अन्तर्भाव करने से उसकी पृथग्‌ 
| 


गणना नहीं की गई है। “परात्रिशिका'” मे “काल तत्तव से पृथक्‌ 
“नियति” तत्तव की गणना नहीं की गई है । 
| राग ओर विद्या-दोनों तत्त्व “कला से उत्पन्न हुए । अव्यक्त भी 
॥ कला तत्तव से ही उत्पन्न हृजआ-एेसा श्री “रुर” शास्त्र मे कहा गया 

॥ है ।॥३९२।२-३९४।१॥ 

| 

| 


रज्यमानः क्वचिद्‌ वेत्ति विदन्‌ कुत्रापि रज्यते ।॥३९४।२॥ 
| इत्यतः क्रमबन्ध्येव सृष्ट्या तु वस्तुतः ।॥३९५।१॥ 
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स्थल-विरोष मे रागपर.सर ज्ञान ओर अन्य स्थल मे ज्ञान-प्र.सर 
राग होताहै। इस प्रकार एकत्र राग के अनन्तर विद्या ओर अन्यत्र 
विद्या के अनन्तर राग होने से वस्तुगत्या कलाकार्योँ की सृष्टि में क्रम 
करा अभाव ही है ॥३९४।२-२३९५।१॥ 


भोक्त॒भोग्यात्मता यस्माद वियुक्ता परस्परम्‌ ॥३९५।२॥ 


सममेव कला, तस्मादुभे ते च प्रसुयते।३९६।१॥ 


भोक्तृरूपता ओर भोग्यरूपता यतः परस्पर अवियुक्त अर्थात्‌ नित्य- 
सपक्ष हँ, अतः "कला" इन दोनो की सृष्टि साथ ही करती है ॥३९५।२. 
२९६।१॥। 
मायाकलयोः कायें 


मूच्छितप्रायतां माया कला किचिच्च कतंताम्‌ ।॥३९६।२॥ 
विदधातीत्युभे भिन्ने कायंभेदाद्‌ व्यवस्थिते ।२९७।१॥ 


माया ओर कला-कायं का अभिधान 


पहर माया शुद्धचेतन को मूच्छित करती है । तदनन्तर कला उसे 
किञ्चित्‌ कतुंता प्रदान करती है । अतः ये दोनों कायं -भेद से भिन्न-भिन्त 
तत्त्व हें ॥३९६।२-२३९७।१॥ 


कायंस्येव विभिन्नत्वाद्‌ भिन्नान्यनुमितानि वे ।॥३९५७।२॥ 


तत्त्वानि ह्यन्यथा नस्याद्‌ मायाभिन्नस्य तत्वता । २९८।१॥ 


कायं-मेद से ही विभिन्न तत्त्व अनुमत हैँ अन्यथा माया से भिन्न एक 
भी तत्त्व नहीं हो सकेगा ॥३९७।२-३९८।१॥। 


इदानोमिदमेवाहं जानामि च करोमि च ॥२३९८।२॥ 
 विभर्शोऽयं प्रमातुः स्यान्न प्रमेयस्य तेन हि । 
कलाकायेमिदं सवं भोक्तत्वपरिपुरकम्‌ \॥२३९९॥ 


इस समय में यह्‌ जानता हँ अथवा करता हूँ--एेसा विमं प्रमाता 
को ही सम्भव है, प्रमेय को नहीं । अतः कलाकायं (विद्या, राग, नियति 
ओर काल) भोक्तृत्व के परिपूरक हैँ ॥२९८।२-२३९९॥ 
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| 
॥ २१६ पणंता-प्रत्यभिज्ञा 
सिच्िदरपकला विशेषणतः प्रधानस्योत्पत्तिः 
भोग्यरूपं प्रधानं यत्‌ तद्विशेषणजं स्फुटम्‌ ॥४००।१।॥ ` 
कला के विरोषणां श- ““किच्चिद्‌"" से प्रधान (प्रकृति) को उत्पत्तिका ` 
अभिधान | | 
भोग्य रूप प्रधान, कला-विशेषणांश-“किञचित्‌”" से उत्पन्न होता 
है ॥४००।१॥ 
कञ्चुकषःकाभिधानम्‌ 
माया कला रागविद्ये कालो नियतिरेव च ॥४००।२॥ 
कउचुकानि षङ्क्तानि नोक्तान्यन्यत्र यानि वें ।४०१।१॥ 
छः कञ्चुको के स्वरूप 
माया, कला, राग, विद्या, काल ओर नियति-छः कञ्चुक हैँ । 


शेवागम से अतिरिक्त शास्त्रों मे इनका वर्णन उपलब्ध नहीं होता 
।|४००।२-४०१।१॥ 


तण्ड्लस्येव पंसोऽपि कम्बुकमिव कञ्चुकम्‌ ॥४०१।२।। 
परमावरणं भिन्नं भिन्नान्तः करणादिवत्‌ । 
सक्ष्ममावरणं सक्ष्मदंहारम्भकमेव यत्‌ ।४०२।। 
तन्मात्रान्तं प्रकृत्यादि तुषवत्‌ तद्‌ व्यवस्थितम्‌ । 
स्थूलमावरणं स्थूलदेहारम्भकमस्ति यत्‌ ॥४०३।। 


किञ्ारुकमिव स्थलं तदेतद्‌ भूतपञ्चकम्‌ ।।४०४।१॥ 


तण्डुल के कम्बुक-सदृरा कञ्चुक, पुरुष का “पर” आवरण हँ । यह्‌ 
प्रति-पुरुष अन्तःकरणादि की तरह भिन्न-भिन्न होता है । प्रकृति से 
तन्मात्र पयंन्त॒तत्त्वसमूह्‌, सृष्ष्म-देह का आरम्भक है । यह तुष सदृश 
“सुक्ष्म आवरण है । आकाशादि भूत-पञ्चक स्थूल-देह्‌ का आरम्भक है । 
यह्‌ किंशारुकं (सृघ)-सदश स्थूल आवरण है ।४०१।२-४०४।१॥ 


कञ्चुकषट्केन यथा पाशितः शिवः पञुभेवति तत्प्रतिपादनम्‌ 
व्यामोहुकारिणो माथा शक्तिः स्वस्य शिवस्य मे ।४०४।२।। 





२१७ 


स्वस्वभावं तया हित्वा प्रत्ययो वरूपया । 
सवंकतेत्वभाच्छिद्य हित्वा सर्वज्ञतामपि ।४०५।। 


किञ्चित्कर्तृन्वमासाद्य कल्या, विद्यया पुनः । 
किश्िज्त्वसमापन्नः कलाविद्यासमावृतः ।\४०६॥ 


अपरिच्छिल्नतारूपं स्वधमंमपरासृशन्‌ । 
किन्तु तद्विपरीतेनावच्छेदनविधायिना ॥४०७।। 


भूतादिप्रविभक्तंन कालेनापि परिच्छिदन्‌ । 
कायंकारणनयत्यकारिण्या कायंमण्डले ।४०८।। 


सर्वात्मकत्वविस्मत्या नियत्यापि निबन्धयन्‌ । 
प्रप्तिताथंस्य विरहाल्नित्या याऽनभिलाषितः \\४०९॥। 


हिसस्तामभिलाषित्वरूपरागेण रञ्जयन्‌ । 
कुश्चकाख्येन षट्केन पारितः सन्‌ पशुः स्वयम्‌ ;\४१०।। 
भवन्‌ क्रोडामि शक्त्ये व स्वोयया स्वेच्छऽयानया ।\४ ११।१।। 


छः कञ्चुकं से पाश्ित होने से हिव के पञ्ुभाव कौ प्रापि का निरूपण 


स्वरूप-व्यामोह करनेवाली माया, मद्रूप शिव की शक्ति है । प्रत्ययो- 
द्धवरूप माया द्वारा स्वस्वभाव को छोड़, स्व॑कतृता का आच्छादन कर 
सवंज्ञता त्याग पुरःसर कला द्वारा “किञ्चित्कतृंता'” ओर ' 'अशुद्ध-विद्या'' 
द्वारा किञ्चिज्ज्ता प्राप्तकर कला ओर अशुद्ध-विद्या से आवृत शिव, 
स्वकीय अपरिच्छिन्नत्व-धमं का परामशं न कर तद्विपरीत भूत-वतंमान- 
भविष्यद्‌-रूपों मे विभक्त परिच्छेदक काल से “स्व'' का परिच्छेदन करता 


है । सर्वात्मकता के विस्मरण हो जाने से कायं-समूह्‌ मे नियत कायं- ` 


कारण भाव के विधायक नियति"! द्वारा स्वनियन््रण पुरःसर अभिरषित 
वस्तु के अभाव से नित्य अनभिलाषिता का हनन कर बेठता हे । फलतः 
अभिलाष-स्वूप राग से युक्त होता हुआ उपयुक्त छः कश्वुकों से पारित 
होता हुआ मद्रूप शिव स्वयमेव जीवरूप होकर अपनी स्वातन्त्यरूपा 
दइच्छा-शक्ति द्वारा क्रीडा करने लगता है ।।४०४।२-४११।१॥। 











२१८ पणेता-प्रत्यभिज्ञा 
विज्ञानाकलत्वप्रप्त्युपायाभिधान पुर्वकं तत्स्वरूपम्‌ 
समलोऽपि शक्तिपातेन नाहं कर्तेति भावयन्‌ \४११।२॥ 
विज्ञानाकलतामेति प्रदिध्वंसिषयन्‌ मलम्‌ ।४१२।१॥ 


विज्ञानाककरूपता कौ प्रापि के उपाय ओर उसके स्वरूप का अभिधान 


मलयुक्त भी जीव शक्तिपात दारा “नाहं कर्ता" (मँ कर्ता नहीं ह 
की भावना से पौनः पुन्येन मल-ध्वंस की इच्छा करता हुमा विज्ञाना 
कलरूपता प्राप्त करता है ॥४११।२।४१२।१\ 


भोग्यत्वेनाभिमनुते फलमात्मनि संकुचन्‌ ।४१२।२॥ 
संकुचित एव भुङक्ते फलं चापि जुभाश्ुभम्‌ ॥४१३।१॥ 


शृन्य-प्राणादिरूप मे संकुचित होता हुआ जीव “स्व” मेँ भोग्य रूप 
से फल का अभिमान करता है । फलतः संकुचित होकर शुभाशुभ कमं. 
फल का भोग करता है | ४१२।२-४१३।१॥ 


स्वातन्त्र्यात्‌ कतु तारूपात्‌ कर्मदृषटं क्रियात्मक म्‌ ।४१३।२। 
न मलादिति मलेऽपि कमंज्ञानाकले नहि ।॥४१४।१॥ 


स्वातन्त्य-रूप कतृतासे ही कमं सम्पादित होता है, मल से नहीं । 
अतः विज्ञानाकल में मल रहने पर्‌ भी करतत्व-बद्धि के अभाव से शुभाशुभ 
फलप्रद कमं नहीं होता ॥४१२।२-५१४।१॥ 


स्मृतिजनकसंस्कारसत्वेऽपि कमंफलभोगाभावः 
कमणः फलदातृत्वसंस्कारस्य वियोगतः ।४१४।२॥ 
सत्यपि स्मृतिसंस्कारे न कमं फलदं भवेत्‌ ॥४१५।१॥ 


कमं-स्मृति के कारणरूप संस्कार रहने पर भी विज्ञानाकल में क्मंफल- 
भोग के अभाव का कथन 

कमं की फल्दातता के संस्कार का अभाव होने से स्मरणहेतु भूत 
संस्कार रहने पर भी कमं फलदायक नहीं होता है ॥४१४। ` -४१५।१॥ 


अहो संस्कारमाहात्म्यं कद्‌ शं दृश््यतामिदम्‌ ॥४१५।२॥ 
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“(भुङ्क्ते यज्ञफलं स्वगं यजमानो न याजकः । | | 

अपि दुष्कृतिकर्मापि प्रायश्चित्तेन शुद्धयति" । ४१६॥ | 
अतोऽभिमान एवायं कमंजोऽपुवंसंज्ञकः ।।४१७।१॥। | 

अहो ! संस्कार का कैसा माहात्म्य है ? देखिये--“यागादिकमंजन्य । | 
स्वर्गादिफल का उपभोग यजमान करता है; याज्निककमं सम्पादन करने | 
वाला ऋत्विग्‌ नहीं । इतना ही नहीं कृतपाप पुरुष भी प्रायश्चित्त द्वारा | 
अपने पापको धो डालता है फलतः शुद्ध हो जाता है । अतः सिद्ध होता 


है--“मोमांसक-सम्मत कमंजन्य अपूव कमंफल का भोग्यरूप से अभिमान- । 
मात्र है ॥४१५।२-४१७१॥ | 


किच्रित्कतृत्वप्रदत्वात्‌ पुंसः प्रयोजिका कला 
किञ्चित्तु त्वदातुत्वात्‌ कला पंसः प्रयोजिका ॥४१५७।२॥ 
अतः कलासमादिलष्टो भोगेऽणुः कत कारकः ॥४१८।१॥ ॥ 


किच्ित्‌-कतुंता-प्रदायक कला की कमं प्रयोजकता का अभिधान 


किच्चित्‌-कतुंता का आधान करने वाली कला पुरुष को कमं मे प्रवृत्त 
कराती हैँ । अतः कला से आलिङ्कित जीव ही कंमंफल का भोक्ता बनता 
है ।॥४१७।२-४१८।१॥ 


पस्कल्योरन्तरज्ञानादपि विज्ञानाकलत्वम्‌ | 
अनयोरन्तरं सूक्ष्मं यदा पंस्कल्योः पुनः ।।४१८।२॥ | 
अयं पुमानियं चापि कला दोषालयाऽशुभा । 
इतिन्ञानं भवेज्लञानचक्षुषाऽनन्तशक्तितः ।(४१९। 


तदाप्याप्नोति पुरुषो विज्ञानाकलतां पुनः ।।४२०।१॥ | 


क 4 ~: ~ 


पुरुष ओर कला के विवेक से भी विज्ञाना-कलता की प्रापि का अभिधान 


"यह्‌ पुरुष है--दसके विपरीत अशुभ कला दोषों की खानहै।* | 
रकृति-कला के सूक्ष्म भेद का उपयुक्त ज्ञान अनन्तशक्ति से प्रजञाचक्ष द्वारा | 
होने से भी विज्ञानकलरूपता प्राप्त होती है ॥४१८।२-४२०।१॥ 


क््केनन्क 
त = ` + 7 
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यया नाधः प्रसरति भमायातस्तु शिवेच्छया ।४२०।२॥ 
क्रमतोऽक्रमतो वापि स्याच्छिवोऽपि त्यजन्‌ मलम्‌ । 
प्रकृतेः पुरुषस्यापि विवेके सांख्यज्ञास्त्रतः ।\४२१॥ 
सिद्धे यथा प्रधानाधो न गच्छत्यचलः पुमान्‌ ।\४२.२।१॥ 
विज्ञानाकर्ता-प्राप्षि से पुरुष माया से नीचे संक्रमण नहीं करता ओर 
ईरवरेच्छा से मल-त्याग-पुरःसर साक्षात्‌ अथवा परम्परया शिवरूप हो 
जाताहै। 
जिस प्रकार सांख्य -रास्त्र द्वारा प्रकृति ओर पुरुष के विवेक से अचल 
पुरुष प्रकृति से नीचे नहीं जाता उसी प्रकार विज्ञानाकलता-प्राप्ति से पुरूष 
प्रकृति से नीचे नहीं जाता अर्थात्‌ प्रकृति-कायं के चक्कर मे घसीटा नहीं 
जाता ॥४२०।२-४२२।१॥ 
सांख्यमते विवेकाविवेकौ 
बुद्धो या प्रतिसंक्रान्ता चिच्छाया तत्र वृत्तितः ॥४२२।२॥ 
यत्कतु त्वाभिमननं सोऽविवेको मतः पुनः । 
विवेको विषयत्रातवृत्तिच्छायातिरस्कृतेः ।\४२३॥ 
स्थिरदोपशिखाप्रस्यचितोऽकतु त्वभावनम्‌ ।\४२४।१। 


सांख्यशास्त्र-सम्मत विवेक ओर अचिवेक के स्वरूप 

बुद्धि मे चेतन प्रतिबिम्बित होता है फलतः पुरुष को तदुवृत्ति 
प्रतिबिम्बित चिच्छाया में वृत्तितया करतृंता का अभिमान होता है। यहीं 
अविवेकं कहलाता है । विषय समह्‌ के प्रतिबिम्ब कां तिरस्कार कर 
स्थिर-दीप-रिखा-सदृश शुद्ध-चित्‌ को अकतुंतया भावना ही विवेक 
कहुलाती है ॥४.२।२-४२४।१॥ 


आणव-मलम्‌ 
अपूणत्वाभिमननं मलमाणव संज्ञकम्‌ ।॥।४२४।२॥ 
स्वातन्त्यहानिरूपं तत्‌ स्वातन्त्थाज्ञानमित्यपि ।४२५।१॥ 
सपरिकर आणवमल का निरूपण 


अपूणंता का अभिमान ही आणव-मल है। यह दो प्रकार का है-- 
स्वातन्त्य-हानि भौर स्वातन्त्याज्ञान ।॥४२२४।२-४२५।१॥ 
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4. 


अहमित्यवभासात्मा स्वात्मविश्नान्तिलक्षणः ।\४२५।२॥ 


निजानन्दचमत्कारः स्वस्वभावः प्रकोतितः। 

अयमुत्तमकत्‌ त्वं  प्रत्यभिज्ञाकृतां मते ॥४२६॥ 

अहम्‌-इत्याकारक अवभास अपने-आप मे विश्रान्त ओर निजानन्द- 
मात्र है । यही स्वस्वभाव नाम से विख्यात दै। ईद्वर प्रत्यभिज्ञाके 
रचयिता उत्पल्देव के मत से इसे ही “उत्तमकतुंताः” स्वीकारा गया 
है ॥४२५।२-४२६॥ 

शुद्धबोध-स्वरूपस्य स्वातन्त्यं चेदमुच्यते । 

हानिस्तस्य मलं प्रोक्तं विज्ञानाकलसंस्थितम्‌ ।\४ २७॥। 


आणवं चाभिलाषाख्यं स्वस्वभावापहानितः । ४२८।१॥ 


स्व-स्वभाव ही शुद्ध-बोध-स्वरूप का “स्वातन्त्य'' है । इसकी हानि 
"मल" कहूलाती है । अतः स्वस्वभाव को हानि से अभिलाषसंज्ञक 
आणवमल विज्ञानाकल में रहता है ॥४२७-४२८।१।। 


दृघंटं स्वस्वभावस्य मुख्यस्यास्ति वियोजनम्‌ ।\४२८।२॥ 


किन्तु तत्रापि सामथ्यं स्वातन्त्र्यस्य प्रदशेयन्‌ । 
केवलं बोधमात्रात्माहं भासेऽन्योन्यभेदतः ।४२९॥। 
इतीच्छन्‌ समलो भूत्वा पूर्णत्वं विजहत्‌ स्वयम्‌ । 
स्वीकरोति मलं देवो विज्ञानाकलतां दधत्‌ ॥४२०। 
मुख्य स्वे स्वभाव का वियोजन यद्यपि असम्भव है किन्तु असम्भव को 
भी सम्भावित करने मे स्वातन्त्य-सामथ्यं को प्रदशित करता हुआ मे 
“परस्पर भिन्नरूप से भासित होॐ''-- इस इच्छा से अहमात्मक बोधरूप 
शिव स्वयं समल होकर पूणंता-त्याग-पुरःसर विज्ञानाकल ग्न जाता 
है ॥४२८।२-४३०॥ 
स्वेच्छयेव यदा स्वस्मिन्‌ स्वातन्त्र्यं स्वस्य भाति न। 
तदंशस्य विनाशेन तदाणुत्वमपुणंता ।४२१॥। 





२२२ पुणता-प्रत्यभिज्ञा 


जब स्वेच्छासे ही स्वम स्वस्वातन्त्य का भान नहीं होता तव 
बोधांश के रहने पर भी स्वातन्त्यांश-अहंविमशं के विनाश से शिव की 
जीवरूपता अर्थात्‌ “अपूणंता हो जाती है ।४३१॥ 
शुद्धबोधत्वसत््वेऽपि स्वातन्त्यांशाप्रकाश्चनात्‌ । 
ईर्वरेच्छाकरता भान्ति भिन्ना विन्ञानकेवलाः ॥४२२॥ 
शुदध-बोधरूपता रहने पर भी स्वान्त्य-भाग के अप्रकादान से 
ईश्वरेच्छा से सृष्ट परस्पर भिन्न विज्ञानाकल प्रकाशित होते हैँ ॥४३२॥ 
शुद्धबोधात्मकत्वेऽपि येषां नोत्तमकतु ताः । 
निर्मिताः स्वात्मनो भिन्ना भर्त्रा ते कतु ताऽत्ययात्‌ ॥४३३॥। 
शुद्ध-बोध-स्वरूप होने पर भी जिन ` विज्ञानाकलोँ) की उत्तमकतृंता 
(अहम्परामशं) नहीं होती उन्हें शिव ने गु-कर्तृताविनाश पुरःसर अपने 
से भिन्न ही बनाया ॥४३३। 
बोधादिलक्षणेक्येपि येषामन्योन्यभिन्नता । 
तथेहवरेच्छाभेदेन ते च विज्ञानकेवलाः ।॥४३४। 


इति श्रोप्रत्यभिज्ञायामुत्पलेनोपपादितम्‌ ।४२३५।१।। 


बोधादिरूपता की समता होने पर भी अहंविमशं नहीं रहने से 
ईश्वरेच्छा-मेद से विज्ञान केवल परस्पर भिन्न होते है-इस प्रकार 
आचायं उत्पल्देव ने श्री ईर प्रत्यभिज्ञा मे उपपादन किया 
है ॥८२२३-४२५।१।। 


तथागमे दिवेनापि वक्ष्यमाभं विनिरिचितम्‌ ॥।४३५।२॥ 


स॒ सिसृक्षुजंगत्‌ सुष्टेरादावेव निजेच्छया । 
विज्ञानकेवलानष्टौ बोधयामास पुद्गलान्‌ ।(४३६॥ 


तथा स्वयं शिव ने भी ““मालिनी-विजय'' मे बताया है--““जगत्‌ की 
सृष्टि के इच्छक ईर्वरने सृष्टि के आरम्भे ही स्वेच्छासे भाठ 
“विज्ञान-केवल'' संज्ञक जीवों को बोधित किया ॥४३५।२-४३६॥ 





२२३ 


स्वातन्त्र्यशक्तेमंहिमा 
स्वमयं कल्पिताकारं कल्पितात्मककमेभिः । 
आत्मानं प्रतिबध्नाति स्वातन्त्यादिति निश्चयः ।\४२३७॥ 
अणुरूपोऽप्ययं पूणं शुद्धं रूपं स्पुशत्यहो । 
परावुत्येति महिमा स्वातन्त्रयस्यास्य दृश्यताम्‌ ।।४३८॥ 


स्वातन्त्य-शक्ति को महिमा का प्रदशंन 


शिव स्वयं स्वातन्त्य-शक्ति द्वारा कल्पित-देह॒ से युक्त अपने आपको 
प्रतिबद्ध करता है तथा परावृत्त होकर पूणं शुद्ध-स्वरूप को प्राप्त होता 
है । स्वातन्त्र्य की यही अद्भुत महिमा है ॥४३७-४३८॥ 
शि वस्य सवं स्वभावभूतमेव 
इतीदृशस्वभावोऽयमेकोऽपि बहुधात्मना । 
सम्पन्नः सवंदा भाति स्वभावे काऽनुयोज्यता ॥४३९॥। 


समस्त वस्तु शिव का स्वभावं ही है । 


अकेले अनन्तरूपो मे भासित होना शिव का स्वभाव है। अतः एक 
शिव बहुत रूपों मे व्यक्त होकर सदा भासितहो रहा है। स्वभावमें 
कंसे ? क्यों ? इत्यादि प्ररन नहीं किया जा सकता । 


एतादृशप्रथेवास्ति स्वभावोऽस्थ स्वभावतः । 
अतः शङ्खा समाध्वस्ता स्वभावे नानुयोज्यता ।४४०॥ 
स्वभावतः विभिन्न रूपसे प्रथन ही शिवस्वभाव है। अतः किसी 
प्रकार को शङ्काका अवसरही नहीं रह जाता क्योकि स्वभावमें 
अनुयोग्यता नहीं होती । यथा--वद्ि कौ स्वाभाविक दाहिका शक्ति मे 
क्यो ? कंसे ? इत्यादि प्रन नहीं होते हैँ ॥४४०॥ 
स्वस्य स्वात्मतिरोधित्सा कारणं मलक्मंणोः । 
तेनानादिव्यवस्थेयं स्वभावात्‌ सम्प्रवतंते ।।४४१॥ 
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२२४ पणेता-प्रत्यभिज्ञा 


अपने आपकोचिपा ठेनेकी इच्छा ही स्व-मल-कमंमे कारण दहै, 
अन्य कुछ नहीं । इसी से यह अनादि व्यवस्था (संसार) स्वभावसेही 
प्रवतंमान है ॥४४१॥ 


प्रकाशात्मा स्वतन्त्रोऽयं चिद्रूपो नतंकः शिवः । 
स्वभावात्‌ स्वस्वरूपस्य प्रच्छादनपरायणः ।४४२॥ 


प्रकाराभिन्न स्वतन्त्र चिद्रूप नतंक रिव स्वभावसे ही" स्वस्वरूप कै 
आच्छादन में प्रवीण हैँ ।४४२॥ 


द्‌ क्क्रियापरिपूर्णोऽयमेक एवाप्यनेककः । 
संवत्तोऽणुः समाच्छाद्य स्वस्वरूपं स्वभावतः ।।४४३। 


ज्ञान ओौर क्रिया-शक्ति से परिपूणं एकमात्र शिव स्वभाव से स्वस्वरूप 
का आच्छादन कर अनन्त जीव बन बेठा है ।॥४४२॥ 


अपुर्णमन्यतेवेयं साकाङश्षत्वमिवात्मनि । 
लोलिकाख्यं मलं नाम स्वस्वरूपापहानिजम्‌ ।।४४४॥ 


(स्वयं को अपूणं मानकर स्वरूप मे साकाङ्क्ष होना ही 
““लोकिका'-संज्क आवण-मल है । इसमें स्वस्वरूप की हानिही कारण 
है ।४४४॥ 
मरस्य संज्ञान्तराणि 

मलस्यास्य तु नामानि शास्त्रेऽनेकानि योगतः । 
प्रोक्तानि तानि गण्यन्ते मया शास्त्रानुसारतः ॥४४५॥ 


मल के पर्याय-शब्दों का अभिधान 


शास्त्र में योगाथं को पुरस्कृत कर मल के अनेक नाम बताये गये हैँ । 
मे शास्त्रानुसार उनकी गिनती कर रहा हूं ।॥४४५॥ 


मलोऽभिलाहचाज्ञानम विदा लोलिका प्रथा । 


मवदोषोऽनुप्लवश्च ग्लानिः शोषो विमूढता ।४४६।। 
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अहम्ममात्मतातद्खो भाया शक्तिरथावुतिः । 
दोषबीजं पशुत्वं च संसाराद्कुरकारणम्‌ ॥४४७॥ 
इत्याच्न्वथसंज्ञामिस्तत्न तत्र॒ प्रकीर्तितम्‌ ।४४८।१॥। 
मल, अभिलाष, अज्ञान, अविद्या, लोलिका, प्रथा, भवदोष, अनुप्लव, 
ग्लानि, शोष, विमूढता, अहन्ता, ममता, आतङ्क, माया, शक्ति, 
आवृति, दोषबीज, पशुत्व, संसाराङ्करकारण इत्यादि अनेक अन्वथं नाम 
तत्रतत्र शास्त्रों में बताये गये हैँ ॥४४६-४४८।१॥ 
मायाया यथा मलोत्पादकत्वम्‌ 
स्वरूपं गोषयन्तोयं माया भेदं शिवात्‌ पञ्लोः ।॥४४८।२॥ 
दशयन्ती सुषुप्तत्वमिवाधत्ते पशौ मलम्‌ ॥४४९।१॥ 


माया को मरोत्पादकता के प्रकार का कथन 
स्वरूप का गोपन ओर शिव से जीव मे मेद-प्रद्शंन करती हई माया 
जीव मे सुपु्ति सदृश “मल का आधान करतो है ॥४४८।२-४४९।१॥) 
आणवमलस्याभिलाषरूपत्वम्‌ 
जाणवं मलमख्यातिरस्तु किन्त्वभिलाषिता ॥४४९।२॥ 


गुप्तस्य कतुर्नो युक्ता चैष्टव्यस्याप्यभावतः । 
इति नैव त्वया वाच्यं ममंस्थानमिदं ननु ।४५०॥ 


वच्मि तत्सावधानेन भवताप्यवधायंताम्‌ ।॥४५१।१॥ 
आणव-मल की अभिलाषरूपता का स्थापन 
जाश ङ्का--आवृत-कतुता-वाले विज्ञानाकल मे अख्यातिरूप आणव- 
मल भले ही रहे किन्तु अभिकाषाख्य मल नहीं रह्‌ सकता कयोंङरि ` उसे 
एष्टव्य अर्थात्‌ अभिलषित वस्तु का अभाव रहता है । 
समाधान--उपयु क्त आशङ्का नहीं करनी चाहिये । यहां का रहस्य 
बताता हूं । अप ध्यानपूरवंक श्रवण करे ।४४९।२-४५१।१।। 
णस्यापुणताभानं तिरोधिः समुदाहृता ।४५१।२॥ 
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६२६ र्णता-प्रत्वभिन्ा 
सैव भिन्नेन भावेन पूत्ति प्रति स्पृहा भता। ` 
स्वभिन्नोन्मुखतेवेयं लोलिकाख्याभिलाषिता ।४५२। 


तेन॒ स्वरूपस्वातन्त्यमात्रं भलविजम्भणम्‌ ।।४५२।१॥ 
सवंथा पूण॑स्वह्प का भें अपूर्ण हँ '--एेसा भान होना "तिरोधान" 
कहलाता है । यही तिरोधान भिन्नरूप से अपनी पूति की इच्छा मे कारण 
है जिसे स्पुहा कहा गया ह । अतः स्वभिन्न की प्राप्नि हेतु उन्मुखतारूप 
स्पृहा ही खोलिकासंज्ञक अभिलाषा है । इस प्रकार स्वातन्त्य-मात्रसे ही 
“मल” विजुम्भित अर्थात्‌ उदित होता हे ॥४५१।२-४५३।१॥ 
मलादीनां च केषांचिद्‌ सं विद्विश्नान्तिमन्तरा ॥४५३।२॥ 


नोपपन्ना यतः सत्ताऽतोऽत्र हेतुमेहेरदरः ।४५४।१॥ 
मल-प्रमृति समस्त वेद्य की सत्ता संविद्धिश्रान्ति बिना उपपन्न नहीं हौ 

सकती । अतः मल मे संविदृरूप महेश्वर ही हेतू हैँ । ४५३।२-४५४।१॥ 
मलस्य सृष्यादावेवापेक्षा न तु निग्रहानुग्रहयो : 

इति सृष्टौ मलं कमं भायां चापेक्ष्य वतते ॥॥४५४।२।। 

शिवेच्छेवेति संसिद्ध॒सिद्धान्तं परमामृतम्‌ । 

अतः सृष्टयादिकृत्येऽस्ति मलादेरप्यपेक्षणम्‌ ।४५५।। 

निग्रहेऽनुग्रहे किन्तु नपेक्षा मल्कमंणोः ।४५६।१॥ 
निग्रह ओर अनुग्रह के अतिरिक्त सृष्टयादि-कृत्थ मे मलादि कौ अपेक्षा 
का अभिधान 


सृष्टि मे मल, कमं ओर माया से सापेक्ष “शिवेच्छा” दैतुरूप से 
विद्यमान है यह्‌ परम-तथ्य अतएव मान्य सिद्धान्त है । 
अतः सुष्ठि, स्थिति ओर ध्वंस-कृत्यों मे मलादि की अपेक्षा रहती है 
किन्तु निग्रह ओर अनुग्रह में मल ओर कमं की अपेक्षा नहीं रहती । 
|| ४५४।२-४५६।१॥। 


शक्तिपात: शिवे भक्तिरेव 
दाक्तिपातः शिवे भक्तिनेवधा सा भवत्यथ ।४५६।२॥ 
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शक्तिपात कौ शिवभक्तिरूपता का अभिधान 
“शिव में भक्ति'' ही शक्तिपात हैँ । वह्‌ नौ प्रकार की होती है। 


थी 4 ॥४५६।२॥ 
परमः शक्तिपातोऽसौ परिपुणंचिदात्मता । 
ध्वस्तोपाध्यनवच्छिन्नसंविदेकस्वभावता ।॥४५७॥ 


परिपूर्ण चिद्र.पता ही उक्कृष्ट शवितिपात है । अर्थात्‌ समस्त उपाधि के 
ध्वस्त हो जाने से अनवच्छिन्न संविन्माव्रह्पता ही परम शक्तिपात है । 
॥४५७॥ 
भोगांशेन समार्कष्टः प्रकाशः परमः स यः। 


अपरः रशक्तिपातः स परयंन्ते शिवताप्रदः ४ ५८॥। 


परम-प्रकाशरूप आत्मतत्त्व को जानने के परचात्‌ भी भोगांश-संस्कार 
का बना रहना अपर शक्तिपात है । यह मरणोत्तर शिवरूपता प्रदान 
करता है ।४५८॥ | 


कलाद्यमूनि तत्वानि शुद्धान्येव हि ताग्प्रति । 
ये श्रीगुरु-कृपा-दृष्टचा शक्तिपातपवित्रिताः ॥४५९॥ 
तेषां कलादयः शुद्धाः शुद्धकर्माणि तन्वते । 
तथाभूतानि यैस्तेऽपि भविनो यान्ति मुक्तताम्‌ ।॥४६०॥ 


कला-प्रभृति समस्त तत्व उनके प्रति गुध ही है, जो लोग श्रीगुरु की 
छृपाःदुष्टि से शक्तिपात द्वारा पवित्र कर दिये गये हँ । उनके कञ्चुक - 
स्वरूप कला-प्रभृति शुद्ध-तत्तव शुद्ध कर्मो का ही विस्तार करते हँ जिनसे 
वे संसारी भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैँ ॥४५९-४६०॥ 
आणवमलम्‌ 
इत्यमिच्छात्मिकंवेयं लोलिकाल्याभिलाषिता । 


अपु्णमन्यताऽज्ञानं संकुचितप्रथात्मकम्‌ ।।४६१।। 


आणवमल का स्वरूप 
इस प्रकार रोलिका, अभिलाषा-प्रभृति नामवाला आणव-मल इच्छा- 

खूपहीहै। वह्‌ अपनेको संकुचित रूप से सम्नना अर्थात्‌ अज्ञान ही 

है ।।४६१॥ | ~ 





२२5 पू्णता-प्रस्यभिन्ना 
मलस्य पथक्‌ तत्तवत्वाभावः + > 
मलेऽवच्छेदकत्वं न॒ किन्ववच्छेदयोग्यता । 
तेन नास्य पृथक्‌ तत्वभावः कुत्रापि स्वीकृतः ॥४६२॥ 
मल के पथक्‌ तत्त्वं के अभाव कां निरूपण 
मल में अवच्छेदकता नहीं है किन्तु अवच्छेदन की योग्यता है । अत 
एव कहीं भी शास्त्र मे अलग से इसे तत्तव नहीं माना गया है ॥४६२॥ 
व्यतिरिक्त स्वतन्त्रं तु प्रकालान्नहि किथ्चन । 
शिवशक्तिमयं विहवं तथापि व्यतिरिक्ता ॥१४६३।। 
यद्यपि प्रकाशखूप शिव से भिन्न कुछ भी नहीं है क्योकि समस्त विश्व 
शिव-शक्तिमय है तथापि तत्वों में अतिरिक्त रूपता भासित होती 
है ।।४६३॥ 
इच्छामात्रस्वभावेयं निष्कर्मा याऽभिलाषिता । 
न॒ सा नियतविषयाऽतोऽवच्छेदर्बाजिता ॥४६४॥ 
इच्छा मात्र-स्वभाव वाली अभिलाषा क्रिया विहीन है । नियत-विषयक 
न होने से वह्‌ अवच्छेद रहित है ।॥४६४॥ | 
अख्यातिस्वरूपम्‌ 
अपुणेम्मन्यतेवातः साकाङक्षत्वमिवात्मनि । 
पुणज्ञानस्वरूपस्याख्यातिरज्ञानमुच्यते ॥४६५॥ 
अख्याति-स्वरूप का निरूपण 
स्वयं प्रकाशमान “स्व” मे साकडक्ष रहना ही अपूणं मन्यता है । 
यही पूणंज्ञानरूप स्वरूप की “अख्याति'' ओर “अज्ञान ` हे ॥४६५॥ 
इदं संकुचितन्ञानशब्देनाप्यभिधीयते । 
अणनामणुतायाश्च योग्यतापीयमेव हि ॥४६६। 


इसे संकूचित-ज्ञान शब्द से भी कहा जाता है । जीवों की जीवरूपता 
की सम्पादिका भी उपयुक्त स्वरूप कौ अख्याति ही है ॥४६६॥ ¦ 











९२९ 


अंतस्तत्तदवच्छेदपात्रत्वमुदियादणोः 
अपुणंमन्यतापीयं तथारूपावभासनम्‌ ॥४६७॥ 


अख्याति द्वारा ही जीव की त॑त्‌-तद्‌-अवच्छेदन की पात्रता होती है । 
यह्‌ अपणं मन्यता अपूण॑रूप से अवभासन मात्र ही है ; अन्य कछ नहीं । 
॥४६७॥ 
आभासमात्रसारत्वाद्‌ यथा सर्वे धरादयः । 


शिवादव्यतिरिक्ता वे व्यतिरिक्ता विभान्त्यपि ।४६८॥ 


तथेवास्य मलस्यापि व्यतिरिक्तत्वमिष्यते। 
आगमे वाणतत्वाच्च व्यतिरिक्तः स्थितो मलः ॥४६९॥ 


जसे भाभास-मात्र सार वाके पृथिव्यादि समस्त तत्त्व शिव से अभिन्न 
होने पर भी भिन्नरूप से भासित होते हैँ वैसे मल भी वस्तुतः शिव से 
अभिन्न होने पर भी भिन्ने रूप से भासित होता है । आगम म वणित होने 
से भी मल को पृथक्‌ स्वीकारा गया है ॥४६८-४६९॥ 
मलमेव पशुत्वम्‌, मलस्य स्वेच्छयेवो ध बतिरोभावौ 
अनादिमलमेवेदं परत्वं  परिकीतितम्‌ । 
स्वेच्छयेवोद्गतं भाति स्वेच्छयैव विनश्यति ।(४७०॥ 
मल की पशुता ओर मल के उद्धूव-तिरोभाव में स्वेच्छा की हितुता का 
अभिधान 
अनादि मल ही “पशुता” कहलाती है । यह मल स्वेच्छा से परादुभूतं 
होकर भासित होता हँ ओर स्वेच्छा से ही तिरोभूत होता है ॥४७०॥ 
ताद्‌ श्लो कापि न शक्तिजंडस्यास्य प्रसिद्धचति । 
बद्धाणुमथ मुक्ताणुं कुर्याद्‌ भिन्नं यया पुनः ।४७१॥। 
जडस्वरूप मल में कोई एेसी शक्ति नहीं हैँ ; जिसे यह "बद्ध" ओर 
“मुक्त जीव को भिन्न कर सके ॥४७१॥ 
अतः स्वरूपस्वातन्त्यमात्रं मलविनजृम्भणम्‌ । 
इत्येतद्‌ गुरुणा प्रोक्तं तन्त्रालोके सुविस्तरात्‌ ॥।४७२॥। 





२३० पूणेता-प्रत्यभिज्ञां 


अतः अपने स्वातन्त्य-मात्र से मल का विजृम्भण अर्थात्‌ उत्थान होतां 
है । इसे गुरुवर आचायं अभिनव गृप्तपाद ने तन्त्रारोक मेँ विस्तार पूवंक 
बताया है ॥४७२॥ प 


मायामलम्‌ 
वृत्ते स्वरूपसंकोचे आणवेन मलेन वे। 
भिन्नस्य प्रथनं यत्तन्मायीयमिति संज्ञितम्‌ ।\४७३।। 
मायोय मल का स्वरूप 


आणव-मल द्वारा स्वरूप के संकुचित दहो जाने पर भिन्न वस्तुका 
प्रथन होना ही मायीय-मल कहलाता है ॥४७३॥। 


कामंमलम्‌ 
अबोधरूपदेहादेः कतुभिन्नप्रथावतः । 
ध्मधिमंस्वरूपं च मलं कामं प्रकोतितम्‌ ॥४७४॥। 
कामं-मल का स्वरूप 


भिन्न प्रथा वाके अबोधरूप देह-प्राण-वुद्धि आदि कर्ताके धमं भौर 
अधमं, “कामं-मल'' कहलाते हैँ ॥४७४॥ 


सुखदुःखादिजनकधर्मधिमोभियोरपि । 
वासनेनोच्यते कामं मलं संसारकारणम्‌ ॥४७५॥। . 


सुख-दुःख आदि के जनक धमं ओर अधमं की वासना ही कामं-मलं 
है । यही संसार का कारण है ।४७५॥ 


शरीरभुवनाद्यात्मभिन्नताभासकारणम्‌ | 
मायिकं मलमित्युक्तं संसारोऽप्ययमुच्यते ।४७६॥ 


शरीर, भुवनादिरूप से भिन्नतया आभास मे कारणस्वरूप मल 
“मायिक-मल' कहटाता है । यहीं "संसार शब्द से भी जाना जाता है । 
॥४७६॥ 


अस्य कामंमलस्यापि मायान्ताध्वविसारिणः । 
प्रधानं कारणं प्रोक्तमन्ञानात्माणवो मलः ।\४७५७॥। 








त 
२३१ | 
माया पर्यन्त सभो अध्वाओों मे व्याप्तं उपर्युक्त का्म॑-मल का प्रधान | 
कारण अनज्ञानरूप “आणव-मल'' है ॥४७७॥ | 
| | 
देवमानुष-तरहच-भेदाद्‌ वेचित्र्यश्ञालिनः । | 
चतुदंशविधस्यापि कामं सर्गस्य कारणम्‌ ॥४७८॥ | 
अष्टविध देवयोनि, एकविध मानुष तथा पञ्चविध तियंग्योनि के योग 
से परस्पर विचित्र चौदह प्रकार की सृष्टिका भी कारण, काम॑-मल ही 
है ॥४७८॥ 
पाशः 
` माययान्धोकृतो भिन्न-वेद्यं पर्य॑स्तु पालितः, | 
स्वात्मनो भिन्नवेद्यानां दशनं पाश्च उच्यते ॥४७९॥ ,. 


पाञ्च का स्वरूप  “ ५८५. 
मायाद्रारा अन्धा बनाया गया जीव स्वभिन्न वेद्य को देखता हुआ | 
पाज्ञ-बद्ध हो जाता है । अपने स्वरूप से भिन्नरूप में वेद्य-पदार्थो को | 
देखना ही "पाश! अर्थात्‌ बन्धन कटलाता है ।४७९॥ 
क्लेला अपि योगादयुक्त- वेद्यहेतुका एव | 
तेनेव जायते क्लेशोऽविद्यादिरपि पञ्चधा । 
ब्रेद्यराशिवशादेव पोः क्लेश्चाहच प्रश्च ते ।॥४८०॥। 


योगदशेन।दि मे बताये गये क्लेश की वेद्यहेतुकता का अभिधान 
इसी से योगशास्त्रोक्तं अविद्या, अस्मिता, राग,. देष ओर अभिनिवेश- 
रूप पञ्चविध वेश भी उत्पन्न होते हैँ जीव के पञ्चविध क्लेश वे्य-समूह्‌ | | 
से ही होते हैँ ।॥४८०॥ 6 न | 
भावाः स्वरूपतो भिन्नाः पत्यर्भान्ति सदैवहि । ‰ .. | 
कर्माणि स्वात्मनो . बन्धकराण्येव पशोः पुनः ।४८१॥ || 
पशुपति (शिव) को सदैव समस्त पदाथं स्वूप से अभिन्न ही प्रतीत | 
होतेह ओर पशु (जीव) को समस्त कमं सदेव बन्धनरूप ही होते हँ ।  ' | 
॥४८१॥ ` 








२३२ पूणता -प्रत्यभिन्ञा 
काम॑स्य प्रधानतया संसारहेतुत्वम्‌ ` ॐ फन 
मलेष्वेतेषु सवेषु मुख्यः कार्मो मतो यतः । 
न विनाऽमुं समर्थौ तौ देहाद्यभिनिवतंने ॥॥४८२॥ 
कामंमल की प्रधानरूप से संसार-कारणता का अभिधान 


आणव, मायिक ओर कामं-सभी मलों मेँ कामं-मल मुख्य है क्योकि 
इसके बिना शेष दोनों मल देहादि की निष्पत्ति मेँ सक्षम नहीं होते ॥४८२॥ 


अतः सांख्यपुराणादौ यत्नेनेवोपदिषष्यते । 
कमेबन्धाभिमानस्य हानिरेव पुनः पुनः ॥४८३॥ 
अत एव साख्य-दशंन, पराणो ओर शास्त्रों मे वा्म-बन्ध के अभिमान 
का यत्नपूर्वक त्याग हतु बार-गार उपदेश किया गया है ।४८३॥ 
असंसरणसोपानपदबन्धो दृढीकृतः । 
तेन, दीक्षाङ्ृतो यस्य वृत्त एतदुपक्षयः ॥४८४॥ 


जिस व्यक्ति का कामं-मल श्रीगुरु से प्राप्त दीक्षा द्वारा विनष्ट हो चुका 
उसने मोक्ष की सीढ़ी पर अपने पांव को स्थिर कर लिया ॥४८४॥ 


मलभेदकृताः सप्र प्रमातारः 

मलभेदकृताः सन्ति प्रमातारश्च सप्र ते। 

शक्तिमन्तः प्रकथ्यन्ते पाश्चदश्यादि कल्पने ॥४८५॥ 
भल-भेद के कारण सप्त-विध प्रमाता होते हैँ 

मल-मेद से सात प्रमाता होते हैँ । ये पदार्थो के १५, १३, ११, ९, ७.- 

५ ओर रूप से तत््व-भेदन मे उपयोगी होने से “शक्तिमान्‌ शब्द से 
पुकारे जाते हे ।४८५॥ 

शिवो मन्त्रमहेश्श्च मन्त्रेह्वर इमे त्रयः । 

मायेकमलसंयुक्ता  भिन्नास्तत्तारतम्यतः ।४८६॥। 


शिव, मन्त्रमहेश्वर ओर मन्तरेरवर-तीन प्रमाता केवल माया-मल से 
युक्त होते है । मल के तारतम्य (न्यूनाधिक भाव) से इनमें परस्पर भिन्नता 


होती है ।।४८६॥ 





९१ 
भलद्यकृता भान्ति प्रमातारस्त्रयस्त्वमी । 
मन्त्र - विज्ञान-कलनप्रलयाकलनामकाः ॥४८७॥। 
मल द्य (माया ओर आणव) प्रयुक्त मन्त्र, विज्ञानाकल ओरं प्रलयाकल 
तीन प्रमाता भासित होते हें ॥४८७॥ 
मन्त्रे मायातो भेदः स विज्ञानाकले पुनः । 
आणवेनोभयाभ्यां तु भेदो लयाकले पुनः ।४८८॥ 
मन्त्र-प्रमाता मे माया-मल-प्रयुक्त भेद, विज्ञानाकल मे आणव-मल- 
प्रयुक्त भेद ओौर प्रलयाकल मे माया ओौर आणव उभय-मल-प्रयुक्तं भेदं 
होता है ॥४८८॥ 
` संस्काररूपः कार्मोऽपि मलोऽस्ति प्रल्याकले । 
काय्लिमस्तदा तत्र सृष्ष्मत्वात्‌ तदनादरः ।४८९॥। 
यद्यपि प्रख्याकल में धर्मा-धमं-संस्काररूप कामं-मल भी विद्यमान 
रहता है तथापि उस समय उक्त-मल में कार्योत्पादन की सामथ्यंका 
अभाव होने से अत्यन्त सूक्ष्म कामंमल की गणना नही की जाती है । 
॥४८९॥ 
मल स्त्रिभिः समायुक्तः सकलः सप्रमो मतः । 
भेदस्तत्र मलेरस्ति स्वीकृतोऽङ्घाङ्धितादिभिः ॥४९०॥) 


माया, आणव ओर कामं-मलत्रय से युक्त सप्तम “सकल'' प्रमाता 
माना गया है । “सकल” प्रमाता मे मलत्रयके विलक्षण अङ्खाङ्भिता 
अर्थात्‌ गौण प्रधान-भाव प्रयुक्त परस्पर मेद होता है ॥४९०॥ 


परमातृणां च निभज्य रूपं सम्प्रति कथ्यते । 
येन विज्ञातमात्रेण सिध्यत्येव तदात्मता ॥४९१।। 


सम्प्रति विभागपुरःसर उक्त सप्त-विध प्रमाता के स्वरूप का निवंचन 
करता हूं जिसके ज्ञानमात्र से तत्‌-तत्‌-प्रमातृरूपता की प्रापि होती है । 
| ४९.१॥। 





९३४ पूणता-प्रत्यभिजञ) 


विज्ञानाकल स्वरूपम्‌ | 
येषां चिन्मात्रमेवास्ति परमार्थो नत्वहं तु यत्‌ । 
स्वात्यं परमानन्दं स्वात्मविश्रान्तिलक्षणम्‌ ।\४९२॥ 
शुद्धस्वातन्त्यरूपायाः कतंताया अभावतः । 
विज्ञानकेवला बोधस्वातन्तर्यरहिता इमे ।॥४९३॥। 


विज्ञानाकल के स्वरूप का अभिधान 
जिन्हें “चिन्मात्र” ही परमाथं है किन्तु स्वातन्त्यरूप परमानन्द, 
स्वात्म-विश्वान्ति-स्वरूप, “अहम्‌ -विमशं नहीं है, वे शुद्ध-स्वातन्त्य-रूप 
उत्तमकतुंता के अभाव से बोध-स्वातन्त्य-रहित ““विन्ञानकेवल'' है । 
॥|४९२-४९२॥ 


स्वातनत्यहानिह्पांाणवमलाश्िता इमे । 
मुक्ता वेदान्तसिद्धान्तब्रह्यभावगता इव ।४९४॥। 
स्वातन्त्यहानिरूप आंशिक आणव-मल से युक्त विज्ञानाकल ब्रहय- 
भावापन्न-वेदान्ती की तरह मुक्त भी रहते हे ।४९४॥। 
बोधात्मकं तु विज्ञानं स्वातच्परहितं यतः । 
रूपमेषामतः प्रोक्ता इमे विज्ञानकेवलाः ।४९५।। 
स्वातन्त्य-रूप अह्‌ं- विमं से शन्य बोधात्मकं विज्ञान मात्र स्वरूप 
होने से उन्हँं “'विज्ञानकेवर'' कहा जाता ह ॥४९५॥ 
प्रल्याकलस्वरूपम्‌ 
` श्ये प्राणेऽथवा बुद्धौ जडेऽबोधात्मके त्वहम्‌ । = 
इत्य॒ल्लासवतां येषां कतृत्वं प्र विजुम्मते ॥४९६॥ 
स्वातन्त्यस्याप्यबोधत्वमित्यंशेनाणवेन ते, 
आवता अकलाः प्रोक्ताः कर्तारः प्रलयाकलाः ।४९७॥ 
प्रल्याकल-प्रमाता का स्वरूप प | 
अबोध अत एवं जडात्मक-शन्य, प्राण अथवा बुद्धिं मे “अहम्‌” 


उल्लास वारे जिनकी कतुता विजृम्भित होती है; वे स्वस्वातन्त्य कै 








` ^ + ¶ ककन का क कक न क क 
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अन्ञानरूप आंशिक ` आणवं-मख द्वारा आवृत होने से कतु रूप “अकल 
अथवा “प्रलयाकल'' कहलाते हैँ ।|४९६-४९.७॥ | 


अस्य द्विविधत्वम्‌ | 
भिन्नवेद्य प्रथाप्येषां मायिकेन मलेन तु, 
सवेद्य-रूप-सोषुप्र-पदे न त्वपवेद्य के ॥४९८॥। 


द्विविध प्रख्याकल के स्वरूप 
~. प्रलयाकलों को सवेद्य अर्थात्‌ स्वप्नरूप सुषुप्ति मेँ मायिक मल द्वारा 
भिन्नरूप से वेद्य का प्रथन होता है किन्तु अपवेद्य अर्थात्‌ गाढ़ सुषुप्ति मे 
नहीं होता ॥४९८॥ 
रान्यादिभाग विश्रान्ता गाद्निद्रावक्लीकृताः । 
सन्त्यपवेद्यसोषुप्रपदे मायामलं विना ॥४९९॥ 
शून्य, प्राण ओर बुद्धिभाग मे विश्रान्त तथा गाढ़ निद्रा के वशीभूत 
ये प्रख्याकल गाढ सुषुप्ति में माया-मल-शून्य रहते हैँ ॥४९९॥ 
अवशिष्टसुखादयात्मभिन्चवेद्श्रथाजुषः । 
बुद्धचयादिभागविश्नान्ताः सवेद्ये सन्ति तत्पदे ॥५००॥ 


ये प्रलयाकल स्वप्नावस्था मे बुद्धि, प्राण अथवा शून्य विश्वान्त होने 
पर जाग्रदवस्था से अवशिष्ट सुखदुःखादिरूप भिन्न वेद्य को प्रथा से युक्त 
रहते हैँ ।॥५००॥ 


अस्य लक्षणम्‌ 
स्थूलदेहेन्दरियाद्यात्म यत्कायंकरणादिकम्‌ । 
तद्धियोगस्वरूपत्वं प्रल्याकललक्ष णम्‌ ॥५०१॥ 


प्रलया का लक्षण 
 स्थृल-देह, इन्द्रिय, भुवनादिरूप कायं-करणादि का वियोग अर्थात्‌ नहीं 
रहना ही 'प्रक्याकल' का लक्षण हैँ ।॥५०१॥ 


एतदस्त्युभयोरेवावस्थयोरेकरूपकम्‌  , ॥५०२।१ ॥ 








९६६ पूणता -परत्यभिज्ञा 
स्थृलकायंकरणादिवियोगरूपतां स्वप्न ओर सुषुप्ति-अवस्थाओं मे तुत्थं 
ही है ॥५०२।१॥ 
प्रलयेन कृतास्तावत्‌ तथाभूता भवन्ति ते ॥५०२।२॥ 
यावन्न वासनारूपधर्मधिर्मत्मिको मलः । 
कामः पुनरुदेत्येव प्रज्यान्ते समागते ॥५०३॥ 


प्रलय हारा स्थूल कायं-करणादि की वियोगरूपता को प्राप्त प्रल्याकलं 
तब तकं स्थित रहते हैँ जब तकं संस्काररूप मे स्थित धरमधिमंरूप कामंमल 
उदित नहीं हो जाता । धर्माधमं-संस्कारखूप काम॑मल प्रलय अर्थात्‌ निद्रा 
समाप्ति होने पर पुनः आरम्भ होता है ` ॥५०२।२।५०३॥ 
विचयेऽवरस्वरूपम्‌ 
आणवकामंमलाभ्यां च हीना, मायामलान्विताः । 
सवज्ञाः स्वंकर्तारो मता विद्येदवराइच ते ॥५०४॥ 
विद्येश्वर का स्वरूप 
आणव ओर कामं-मलों से शून्य, केवल माया-मक से युक्त स्व॑ 
सर्वकर्ता-विद्येशवर कहलाते हैँ ॥५०४॥ 
संसारोत्तीणंरूपत्वात्‌ त्यक्तधर्मादिवासनाः । 
अहमित्युल्लसन्तश्च पर्यन्त्यात्मतया चितम्‌ ॥५०५॥ 
किन्तु वेद्यतया ह्येषां कायंत्वेनापि भाति च । 
यद्भिन्नं तनुकरणभुवनाद्यपि सत्तया ॥५०६॥ 


अतो भिन्नावभासत्वान्मायैकमलताजुषः । 
सन्त्यनन्तादयः सवे विद्येहवरपदाभिधाः ॥५०७।} 


विद्येश्वर-गण संसार के परे होने से धर्माधमंसंस्कार से वजित' अहम्‌- 
उल्लास अर्थात्‌ शुद्धकत्तु त्व से युक्त रहते हे । ये समस्त वेद्य को चिन्मयरूप 
मे देखते ह । किन्तु वेद्य ओौर कायं रूप से इन्दं अपने से भिन्नं शरीर, 


इन्द्रिय ओर भुवनादि सद्रूप पे भासित होते है । अतः भिन्न कद के अव- 
भासन से अनन्त.प्रमृति समस्त विद्येश्वर केवल माया-मल से युक्त है| 
।५०५-५०७। 
या वेद्यादपुथग्भूतरूपता पुणेता मता । 
भाति सा तत्र नत्वत्र सदाशिवेकश्वरोचिता ॥५०८॥ 


वेद्य-पदाथं का भिन्नतया भान न होना ही पृणता है । यह्‌ सदाशिव 
भौर ईइवर-तत्त्वों मे विद्यमान ओर भासमान होती & ॥५०८॥ 
सकलाभिधस्य भविनो टे विध्यम्‌ 
मलत्रयेण सम्बद्धा मायातत्तवान्तरस्थिताः । 
देवादिस्थावरान्ता ये भविनस्ते द्विधा मताः ॥५०९॥ 


द्विविध सकलसंज्ञक संसारी के स्वरूप 
आणव, मायिक ओर कामं-तीनों मलों से युक्त माया-गभं मे स्थित 
देवता से स्थावर-पयंन्त समस्त सकल-संज्ञक संसारी दो प्रकार के है-- 
परु ओर मुक्त ॥५०९॥ 
मलत्रयो धू वतिरोभावभेदाद्‌ विभेदितः । 
द्विषा भिन्नोऽस्ति सकलः पशुता-मुक्तता-युतः ॥५१०॥ 
सकल” संसारी मलत्रय के प्रादुर्भाव ओर तिरोभाव के मेद से क्रमशः 
“पशुता” ओर “मुक्तता'" से युक्त होते है ।॥५१०॥ 
पशवः सकलाः 
सर्वेषां त्रिदशादीनां संविःदधागस्य मज्जनात्‌ । 
चिद्रूपस्य च तत्तत्त्वं स्वातन्त्रयं न्यक्कृतं मलेः ।॥।५११॥ 
पशु को “सकल संज्ञा है 
देवादि स्थावरान्त समस्त “सकल” के संविद्‌ अंश के निमज्जित हो 


जाने से मलों द्वारा चिद्रूप का स्वातन्त्य निषिद्ध अर्थात्‌ अपलपित हो 
जाता है ॥५११॥ 








घे पूणेता-प्रत्यभिका 


` ` तदनुप्राणितं पदचात्‌ फल्या कर्तृतामयम्‌ । 
शृन्यादिदेहपयंन्त मायामातृषु संस्थितम्‌ ॥५१२॥ ` 
क पुनश्च स्वातन्त्र्य, कला-द्रारा किञ्चित्तु ता से युक्त होकर -शृन्य से 
देह पयन्त माया-प्रमाताओं में स्थित होता है ॥५१२॥ 
इदन्तापन्नरशन्यादिमितमातुस्थितत्वतः । 
मितं प्रमेयतापन्चमप्रधानतथा स्थितम्‌ ।५१३॥ 


इदन्ता-युक्त शृन्यादि, मितप्रमाता मे अहम्भाव रहने से मित-प्रमेय- 
रूपता की प्रधानता ओर शुद्ध-प्रमातुता की अप्रधानता रहती है ॥५१३॥ ` 


यो गौरो यः सुखी चायं बुभृक्षर्वा पिपासितः । 
` यः स्वंरूपरहितः शृन्यः सोऽहुमसंशयम्‌ ॥५१४॥। 
मे गौरवणं हू, सुखी ह, भूखा हं, प्यासा हँ ओर स्वरूप से वजितं 
शुन्य-रूप हू--।।५१४॥ 
इत्थमन्तविलोनाहम्भावेदन्तावगाहिनी । 
परिस्फुरति संसारावस्था संसारिणामियम्‌ ॥५१५॥ 
उपयुक्त प्रकार से अन्तविरीन अहम्भाव को इदन्तया अवगाहन करने 
वाली संसारी कौ संसारावस्था स्फुरित होती है ॥५१५॥ 
¦ जाग्रत्स्वप्नसुषुप्रात्मावस्था संसारिणामियम्‌ । 
याभिः परिवृतो नित्यं सकलोऽ्यं पञ्युः स्मृतः ॥५१६॥ ` 


जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ि-ये संसारी की संसारावस्थाके रूप हैँ + 
दन अवस्थाओं से नित्य परिवृत “सकल '--““पशु" कहलाते हैँ ।५१६॥ 


त एव मुक्ता ये समाविष्टास्तुयंदश्ञापन्नाः । 
अहम्भावेन तेनैव स्वातन्व्येण यदा पुनः।  . 
` परामृशंश्च नित्यत्वपर्णस्वाद्यपि चात्मनि ॥५१७॥ ` 

 तस्मादृन्मज्ज्य शृन्धादिमेयान्मातुक्चिदात्मनि । 1 
तिष्टूतीव तदा तस्य तुर्यातीता दशा भवेत्‌ ॥५१८॥ ' "` 








२६९ 


समावेश -दश्ञा-प्राप्नि-पुरःदर तुर्य॑दश्ञाप्राप्र कौ मुक्तता का अभिधान 
` उसी अहमात्मक विमदंरूप स्वातन्त्य द्वारा पूनः जब स्वं मे नित्यत्व, 
पूणेत्व आदि का परामशं करता हुजा शन्यादि-देहान्त मित-प्मातृता से | 
उपर उठकर चिद्रूप मे ठहरता है तब यह्‌ सकल तुर्यातीत-दशा मे अवस्थित ॥ 
हो जाता है ॥'\१७-५१८॥ 
यदा सिद्धरसेनेवाहम्भावेनेव विध्यते । | 
नित्येश्वर्यादि सम्मिन्नस्वातन्त्येणापि योगिना ।५१९॥ | 
रान्यादिदेहधात्वन्तं तदा देहादिरप्यसौ । 
प्रमेयतां परित्यज्याघ्यास्ते तुयंदज्ञामिव ।५२०॥। 


जव योगी नित्य एेडवयं आदि से अभिन्न स्वातन्त्य-संज्ञक “अहम्‌'”- 
विमशंरूप सिद्धरस (पारद) से शन्यादिदेहान्त-रूप धातु का वेधन करता | 
है तब देहादि भी प्रमेयरूपता का परित्याग कर तुयंदशा (चिद्रूपता) को 
प्राप्त होता है ॥५१९-५२०॥ 
सेयं दहय्यपि जवानां मृक्तावस्थेति कथ्यते ।(५२१।१ | 
उपयुक्त तुर्यातीत ओर तुयं-दोनों अवस्था जीवों की मुक्तावस्था है । | 
| ४२१।१॥ 
, समावेशोपि शास्त्रेऽस्मिन्‌ सम्यगावेशनात्मकः ।५२१।। 


मय्यावेश्य मनो ये मामित्यादि भगवहचः । | 
अस्या्थस्येव कुरुते र्व्याक्तं वीराजंनं प्रति ।५२२॥ | 
इस शास्त्र मेँ समावेश का अथं है- सम्यक्‌ रूप से चिद्रूप हो जाना । | | 
। 
| 
| 
| 





““मय्यावेस्य मनो ये माम्‌” --(अहम्भाव मे अपने को आविष्ट कर)- 
इत्यादि गीता-व।क्य भी वीर अजुन को उपर्युक्त अथं की ही अभिव्यक्ति 
करता है ॥५२१।२-५२२॥ 


यस्माच्चितस्तु मुख्यत्वं कतंताया विभाव्यते । 
तत॒ एव च शृन्थादेगेणीभावोऽपि जायते ।॥५२३।। 


उत्तमकतुंता अर्थात्‌ शुद्ध-चिष्रूप मे अहंविमदं होने से शन्यादि देह 
पयंन्त मे गौण हो जाता है ॥५२३॥ 
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इत्यासीद्‌ यः पुरा मलनव्यापारः सोऽपहस्तितः ।\५२४। 
अचिद्रूप देहादि के गौणहो जाने से स्वातन्त्य के अज्ञान रूष 
आणव-मल का व्यापार जो पहले था वह सवंथा नष्ट हो जाता 
है ॥५२४॥ 
अतो योऽप्यपरोऽप्यात्मभागो मलतिरस्करृतः । 
बोधात्मा सोऽधुनोन्मग्नो भाति मुख्यत्व मागतः ।५२५॥ 


अतएव मल से तिरस्कृत बोधस्वरूप आत्मभाग उमड़ उठता है 
अर्थात्‌ बोध-विमशं ही प्रवान हो जाता है ॥५२५॥ 


समावेकशलक्षणम्‌ 

चिदात्मनो हि मुख्यत्वं समावेशस्य लक्षणम्‌ । 
अज्ञानात्ममल-द्रेषि ज्ञानमप्येतदुच्यते ।५२६॥। 
समावेश का लक्षण 


चिदत्मा कौ मुख्यता ही समावेश का लक्षण है अर्थात्‌ देहादिभिन्न 
बोधरूप चित्‌ में अहु-विमशं होना ही समावेश कहलाता है । अज्ञानरूप 
मल का विनाशक होने से इसे ज्ञानशब्द से भी कहा जाता है ॥५२६॥ 
समावेशदशापन्नो देहस्थः सकलोऽप्ययम्‌ । 


मुक्त इत्युच्यते शास्त्रे पतिश्चापि भवत्यसौ ॥५२७॥ 
समावेश दशाकी प्राप्तिसे देहमे रहता हुमा भी सकलप्रमाता 
मुक्त कहलाता ह अर्थात्‌ पशुपति हो जाता है-एेसा शास्त्र मे बताया 
गया है ॥५२७॥ ू 
ज्ञानियोगिनोभेदः 
समावेश्दश्ञालाभतुष्टो ज्ञानोति कथ्यते । 
एतदभ्याससम्प्राप्रश्वर्यो योगो मतो हि नः ॥५२८॥ 
ज्ञानी ओर योगी में अन्तर का कथन 
समावेश दशा कौ प्राप्िमात्र से सन्तुष्टजन “ज्ञानी भौर समावेश दशा 
के अनवरत अभ्यास से एेडवयं-गाली जन “योगी कहलाते हँ-यह्‌ 
शेवागम-सम्मत टै ॥५२८॥ 
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रागाख्यकञ्चुकम्‌ 
आणवेऽद्करितप्रायं रागे मुकुलितं पुनः । 
बुद्धौ फुल्लं च फलितं भातीदं विहववेभवम्‌ ॥५२९॥ 


रागसंज्ञक कच्च॒क का निरूपण 





यह संसार आणव-मल मे अङ्कुरित-प्राय, राग मे पल्लवितः ओर 
बुद्धि मं पुष्पित-फलित अर्थात्‌ पूणं विकस्वर रूप मे भासित होता 
है ॥५२९॥ 
इत्थमिच्छात्मिकंवेयं लोलिकंव यदा पुनः । 
सामान्याकारविषया किञ्चिन्मे भवतादिति ॥५२०॥। 
तदा भवति पुधर्मो रागः कञ्चुकमध्यगः ।५२३१।१॥ 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि इच्छारूप “लोलिका” ही जब पुनः 
"किञ्चिन्मे भवताद्‌" (कुछ मुञ्चे होवे) इस प्रकार सामान्याकार विषयक- 
होती है तब कञ्चुक मध्यवर्ती पुरुषधमं-विशेष राग-रूप हो जाती 
है ॥\३०-५३१।१॥ 
मायिकोऽप्यपरो योऽस्ति सांस्यशास्त्रसमीहितः ॥५३१।२॥ 
बुद्धिधर्माभिधो रागः सोऽपीयं बहिरागता । 
तत्तद्विहोषविषयाऽध्यवसाय पदाभिधः ।॥५२३२॥ 
सांख्यशास्त्र मे बुद्धि-धमंतया अभ्युपगत जो अपर मायिक राग है वह्‌ 


भी बाह्यरूपता को प्राप्त कर तत्‌-तद्‌ विरोष विषयक अध्यवसाय कहलाता 
है ॥५३ १।२-५३२॥ 


किञ्चितत्वस्य तु सरवंत्र॒सत्तवेऽप्यत्रैव यत्पुनः । 
आसङ्गो रागतत्त्वं तत्‌ पशोः कल्प्यं तु कचुकम्‌ ।।५३२।। 


“किञ्चित्तव '-सामान्य की सवत्र सत्ता रहने पर भी नियत-विषय में 
पूनः जासङ्खं ही पशुकल्पित “राग "रूप कञ्कुक-विरोष है ॥५३३॥ 
१६ 
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कालः 
मायीयं यच्च कतंत्वं क्रियया रूषितं पोः । 
भावाभावावभासात्सक्रमरूपाच्च कालतः ॥५२३४।। 


करोम्यहं करिष्यामीत्याद्यात्मन्यवभासते । 

ततः कालपरिच्छिन्नकत्त्‌ त्वप्रविभासकम्‌ ।\५३५॥ 

कालतत्त्वमिदं प्रोक्तं कज्चकान्तग॑तं पुनः ।५२३६।१।। 
कञ्चुक-गत काल -तत््व का स्वरूप 

पदु-प्रमाता की क्रिया-संवकलित मायीय-कतुंता भाव ओर अभावके 

भवभासनात्मक क्रम-भान से काल द्वारा मै करता हूं, करू गा--इत्यादि- 
रूप से “स्व मे भासित होती है । इस प्रकार काल से परिच्छिन्न कतृता 
का भासन करने वाला कञ्चुक मध्यवर्ती काल-तत्तव स्वीकारा गया 
है ॥५२३४-५२३६।१॥ 


नियतिः 
अस्मात्‌ कारणतहचेदं कायं सिद्धचति नान्यतः।। ५२६।२॥ 
इत्येवं नियमयन्ती नियतिः कञ्चुकात्मिका । 
तुषकम्बकसंकाशेः कञ्चुकः परिवेष्टितः ।५३७।। 
उच्यते हिव एवात्र पुद्गलोऽणुः पुमानपि ॥५३८।१।। 
नियत का स्वरूप 


इसी कारण से यह कायं होता है अन्य से नहीं-इस प्रकार नियमन 
करने वाली शक्ति कञ्कूकान्तवंरत्ती “नियति” तत्तव है । इस शास्त्र में 
तुष ओर कम्बुक-सदृश रागादि कञ्चुको से आवृत शिव ही “वृद्गल'' 
अणु" ओर “पुरुष कहलाता है ॥५३६।२-५३८।१॥ 


प्रधानम्‌ 


कलाया योऽपरो भागो विशेषणतया स्थितः ।\५३८।२॥ 
किञ्चिदंशस्ततो जातं प्रधानं वेद्यमात्रकम्‌ ।।५२३९।१।। 
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प्रधान-तततव का निरूपण 


““किञ्चित्‌ कतंता^-रूप कला के कतृंतांश से भिन्न, विदोषण रूप से 
स्थित “किञ्चिद्‌ '-भाग से उत्पन्न प्रधान” शुद्ध वेद्यमात्र हैँ । उसमें विदोष- 
रूपता नहीं है ॥५२३८।२-५३९।१॥ 

परस्पराऽवियुक्तं सद्‌ यत्सपेक्षमिव स्थितम्‌ ॥५३९।२॥ 
भोक्तुभोग्यात्मकं दन्द्रं तत्कलेव प्रसूयते ।५४०।१।! 
परस्पर सापेक्ष रूप से स्थित भोक्ता ओर भोग्य रूप दन्द को कला ही 
उत्पन्न करती है ॥५३९।२-५४०।१॥ 
गुणतत्त्वम्‌, यच्च क्षुन्धं प्रधानमेव 
यत्सामान्यात्मकं वेद्यरूपमव्यक्तसंज्ञकम्‌ ।५४०।२।। 
गुणतत्त्वं तदेव स्यात्‌ प्रधानं क्षुब्धतां गतम्‌ ।५४१।१॥ 


्षु्ध-प्रकृतिरूप गुणतत्त्व का निरूपण 
सामान्य-वेद्य-रूप अव्यक्त-संज्ञक प्रधान ही क्षु्ध होने से “गुण तत्तव 
कहकाता है ॥५४०।२-५४१।१॥ 
अक्षुब्धाच्च विजातीयं कायं यस्मान्न सम्भवेत्‌ ।५४१।२॥ 
ततः क्षुन्धत्वमापन्नं गुणतत्त्वान्तरं स्मृतम्‌ । 
भुवनान्यपि भिन्नानि दशितान्यत्न चागमे ॥५४२॥ 
अक्षुन्धे प्रधान से विजातीय कार्यं की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अत- 
एव क्षुन्धतापन्न प्रधान अर्थात्‌ “गुण” को पृथक्‌ तत्तव बताया गया है | 
आगम मे गुण-ततत्व के अन्दर विभिन्न भुवनो का वर्णन पाया जाता 
है ॥५४१।२-५४२॥ 


मालिनीविजये नास्ति गुणतत््वान्तरं त्विदम्‌ । 
तन्त्रालोकेऽथ स्वच्छन्दे स्वज्ाब्देनेव स्वीकृतम्‌ ॥५४३॥। 


मालिनी-विजय मे गुण तत्तव पृथक्‌ नहीं माना गया है । "तन्त्रालोक 
ओर “स्वच्छन्द तन्त्र” मे इसे गुणशब्द से ही स्पष्ट रूप मँ स्वीकारा 
गया है ॥५४३॥ 
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तत्र॒ श्रीक्षेमराजेन प्रोक्त जयरथेन च। 
गुणसाम्यस्वरूपायाः प्रकृतेन विलक्षणा ॥५४४॥ 
सत्त्वोत्कर्षात्मिका बुद्धिमंध्ये यावन्न जायते । 
` किञ्चिदुच्छ्नतारूपं यथा बौजान्नवाङ्कुरः ।५४५॥ 


अतः परकृतिततत्वानतिभिन्नन्यपदेशाभाक । 
जायते गुणतत्त्वं तत्‌ प्रकृति बुद्धिमन्तरा ।\५४६।। 
किञ्चिदुच्छूनतापन्न बीजस्यापि तथैव हि । | 
दृष्टा व्यवहूतिर्बोज शब्देनैव तथैव ॒ हि ।।५४७॥। 
सम्प्रापोच्छनभावाथाः प्रकृतेर्या गुणात्मता । ` 
सापि प्रकृतिनास्नेव स्वीकृता यत्र तत्न नो ।\५४८॥। 


स्वीकृतं गुणतत्वं तु संक्षिप्रव्यवहारिणा ।॥।५४९।१। 


स्वच्छन्द-तन्त्र मे क्षेमराज ओर तन्त्राखोक टीका मे जयरथ ने कहा 
है- सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌-तीनों गुणों की साम्यावस्था-रूप प्रकृति से 
सत्त्वोत्कषं-रूप विलक्षण “बुद्धि ""-तत्तव॒तब तक उत्पन्न नहीं होता जब 
तक बीज से अङ्कुरोत्पत्ति की तरह मध्य मे किचिदच्छूनता अर्थात्‌ हल्चल 
रूप क्षुन्धता न मानी जाय । अतः प्रकृतितत्त्वं से ईषद्भिन्न गुणत्व 
उत्पन्न होता है । यह प्रकृति ओर बुद्धि का मध्यवर्ती है । जैसे किञ्न्वि- 
दुच्छूनतावस्था मे बीजशब्द से ही व्यवहार किया जाताहै वैसे ही 
किञ््चिदुच्छूनता-वस्था (गुणावस्था) मे भी जिस ग्रन्थ मे प्रकृति शब्द से . 
ही व्यवहार किया गया है; उसमे संक्षिप्तरूप से व्यवहार करने वाके ्रन्थ- 
कार ने “गुणतत्तव'' का पृथक्‌ अद्खीकार नहीं किया है ।५४४-५४९।१॥ 
श्रीम{दुूागवते प्रोक्तं श्रीकृष्णेनोद्धवं प्रति ।५४९।२॥ 
अन्तभेग्यि बहिर्भाव्य तत््वसंख्या विभेदिता । 
मुनिभिस्तेन संख्याया ्रमस्त्याज्यः सुबुद्धिभिः ॥५५०॥ 
“श्रीमद्भागवत महापुराण में श्रीकृष्ण ने उद्धव से कहा है--मुनि- “ˆ 
जनों ने तत्त्वों के अन्तर्भाव ओर बहिर्भाव दारा उनकी विभिन्न संख्याओं .. 
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२४५ 
का निर्धारण. क्रिया है। अतः बुद्धिमान्‌ जनसंख्या-मेद-विषय श्रम का 
त्याग करे ॥५४९।२-५५०॥ 
बुद्धतत्त्वम्‌ 

गुणेभ्यो बुद्धितत्त्वं तत्‌ सवतो निमंलं पुनः । 
जायते थत्र वेद्यस्य ` पुंसश्च प्रतिबिम्बनम्‌ ॥५५१॥ 
बुद्धितत्व का निरूपण 
अत्यन्त स्वच्छ बुद्धि-तत्त्व, गुणों से उत्पन्न होता है । इसमें वेधवस्तु 
ओौर पुरुष का प्रतिबिम्ब होता है ॥५५१॥ 
वृत्यात्मास्य जडो बोधो यद्यप्यस्ति स्वभावतः । 
वेद्यावभासको जातो बोधात्मा पंप्रकाशतः ।॥५५२॥ 
यद्यपि बुद्धि की बोधात्मक-वृत्ति स्वभावतः जड है तथापि वह्‌ पुरुष 
कै प्रकार से बोधरूपर होकर वेद्य का अवभासन करती है ॥५५२॥ 
विषथप्रतिबिभ्बं तु बुद्धावक्षकृतं क्वचित्‌ । 
स्वोपस्थापितमेवास्ति स्वप्नोतप्रक्षादिषु क्वचित्‌ ।\५५३॥। 
जाग्रत्कालीन घटादि विषय का इन्द्रि द्वारा बुद्धि में प्रतिबिम्ब होता 
है भौर स्वप्न, उत्प्रेक्षा, मनोराज्य-प्रभृति अवस्था मेँ बुद्धि से उपस्थापित 
विषयों का ही बुद्धि में प्रतिबिम्ब होता है ।॥५५३ 
अहङ्कारः 
करणत्वमिवास्त्येव बुद्धेः कारणतापि च। 
अतो बुद्धेरहुंकारः प्रतिबिम्बात्मवस्तुनि ॥५५४॥ 
प्रकाशे वेद्यकलुषे जातोऽहुम्मननात्मकः ।\५५५।१॥ 
अहङ्कार तत्तव का निरूपण 


बुद्धि पुरुष का अन्तःकरण ओर अहङ्कारका कारण है । अतएव 
प्रतिबिम्बात्मक वेद्य-कलृषित प्रकाश मे बुद्धि-तत्तव से अहम्‌-मनन रूप 
“अहंकार” उत्पन्न होता है ॥५५४-५५५।१ 








२४६ पणंता-प्रत्यभिज्ञा 


संरम्भरूपया वुत्याऽहुकारस्य प्रवतत: ।।५५५।२॥ 
वायुः प्राणादिरूपोऽयं जीवनाय प्रवतंते । 
वायोर्रेरणे मृत्युरिति शास्त्रे विनिश्चितम्‌ ।\५५६। 


अहंकार को संरम्भात्मक वृत्ति द्वारा प्रवतित प्राणादि-वायु ही 
जीवन-हेतु है । वायुकीप्रेरणान होने से मृत्यु हो जाती है-एेसा शास्त्र 


मे कहा गया है ५५५।२-५५६॥ 
कुत्रिमोऽयमहुकारोऽतोऽहंकारः प्रकथ्यते । 
स्वातच्त्रयाहस्वभावात्मा विशुद्धात्मा त्वहुमुच्यते ।५५७॥। 
इत्ययं करणस्कन्धोऽहुकारस्य निरूपितः ॥५५८।१॥ 


वेद्य-कलृषित प्रकाश मे “अहम्‌” -अभिमान कत्रिम है । अतएव इसे 
अहंकार कहा जाता है । स्वातन्त्यरूप नित्यस्पन्द से अभिन्न विशुद्ध 
अहम्‌-विमशं अहम्‌" कहलाता है इस प्रकार अहंकार के करण-स्कन्ध 
का निरूपण किया गया । अब इसकी प्रकृति-रूपता का निरूपण करूंगा । 


॥५५७-५५८।१॥ 
अहङ्कारस्य त्रिविधग्रकृतिस्कन्धः 

त्रिधास्य प्रकृतिस्कन्धः सात्वराजसतामसाः ॥५५८।२॥ 
अहंकार के त्रिविध प्रकृतिस्कन्ध का निरूपण 


अहंकार सात्विक, राजस ओौर तामस-तीनरूपो मे सृष्टि करता 
है ॥५५८।२॥ 


बुद्धीश्धियाणि 

बद्धीन्द्रियाण्यहंकारात्‌ सात्विकान्मनसा सह । 

श्रोत्रं ्वक्चक्षुषो जिह्वा प्र जायन्ते च नासिका ॥५५९॥। 
ज्ञानेन्द्रिय का निरूपण 


सात्विक अहंकार से मन ओर श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना, घ्राण रूप 
ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न होते हँ ॥५५९॥ 


२४७ 
मनः 
सवंतन्मान्रकत्त त्ववि शिष्टात्त. मनो यतः । 
नान्यवल्नियतग्राहि सवंमेवावगाहते ।५६०।। 
मनस्तत्व का निरूपण 


शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्धरूप पञ्चतन्मात्र के हेतुभूत अहंकार से 
उत्पन्न होने से मन अन्य इन्द्रिय (श्रोत्रादि) की तरह शब्दादि नियत 
विषय का ही नहीं अपितु समस्त विषय का अवगाहन करता है ॥५६०॥ 


अध्यवसायसंरम्भविकल्पा याः क्रियाः पृथक्‌ । 
तत्रैषां करणत्वात्त्वन्तः करणमिदं त्रयम्‌ ।५६१॥ 
` अध्यवसाय (निश्चयं) संरम्भ (गवं) ओर विकल्प (संकल्प) रूप 
क्रियाओं के प्रति असाधारण कारण होने से बुद्धि, अहंकार ओर मन-तीनां 
““अन्तेःकरण'' कहलाते है । ५६१॥ 
तत्तत्तन्मात्रहेतुत्वविश्िष्टाहंकृतियंतः | 
, तस्य तस्येन्द्रियस्यास्ति जनिकेतीन्द्रियं पुनः ॥५६२॥ 
।  चक्षुरादिस्वविषये नियते ह्येव वृत्तिमत्‌ । 
वृत्तिरेषां तु पश्चानामालोचनमिति स्मृतम्‌ ॥५६३॥ 
रूपादि एक-एक तन्मात्र का कारणरूप अहंकार एक-एक चक्षुरादि 
इन्द्रिय का जनक है । अतः चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिय रूपादि नियत विषय में 
ही वृत्तिमान्‌ होते है । ज्ञानेन्द्रिय की वृत्तियां “जालोचन'' कहलाती 


है ॥५६२-५६३॥ 
कमेन्द्रियाणि 
राजसादप्यहुकाराज्जातमिन्द्रियपश्चकम्‌ | 
कर्मेन्द्रियं तद्‌ वाक्पाणिपायुपस्थाङ्धरिनामकम्‌ ।।५६४॥। 
क्मेन्द्रियों का निरूपण 


राजस अहंकार से वाणी, हाथ, गुदा, प्रजनन ओर पेर-पाँंच कर्मेन्द्रिय 
उत्पन्न होते है ॥५६४॥ 








२४८ पूणता-परत्यभिन्ञा 
तन्मात्रपच्चकम्‌ 


तमःप्रधानाहङ्काराद्‌ भोक्त्रंशच्छादनात्मनः । 
भूतादि नाम्नस्तन्मात्रपश्चकं भूतकारणम्‌ ।।५६५। 


पंच तन्मात्रो का निरूपण 
 भोक्तरंश के आच्छादक भूतादिसंज्ञकं तामस अहंकार से आकाशादि 
पांच भूतो के कारण “पञ्चतन्मात्र” उत्पन्न होते हैँ ॥५६५॥ 
सात््विकस्तामसश्चायं निष्क्रियो न क्षमो यतः । 
स्वस्वकार्याभिजननेऽतो राजसमपेक्षते ।।५६६॥ 
सात्विक ओर तामस अहंकार निष्क्रिय होने से स्व-स्व-कायं के उत्पादन 
मे सक्षम नहीं हँ । अतः ये राजस अहंकार की अपेक्षा करते हैँ ॥५६६॥ 
यत्सामान्यं हि गन्धत्वं विचित्रे गन्धमण्डले । 
तत्तन्मात्रमिति प्रोक्तमित्थमेव रसादिषु ५६७ 
विविध गन्ध-समूह मे विद्यमान गन्धत्व सामान्य ही गन्धतन्मात्र 


कहलाता है इसी प्रकार रस-रूप-स्पशं-शब्द-तन्मात्रो के विषयमे भी 
समञ्चना चाहिये ॥५६७॥ 


आकाशादि पच्च भूतानि 


वाच्याध्याससहः शब्दो नभः सर्वावकाश्दम्‌ । 
शाब्दतन्मात्रमेवातः क्षुभितं नभ इव स्थितम्‌ ॥५६८॥ 


आकाज्ञादि पांच भूतो के स्वरूप 

अभेदेन समस्त अथं का अधिष्ठान शब्द है ओर समस्त वस्तु को 
अवकाश प्रदान करने वाला (अधिकरण) आकाश है । अतएव क्षुभित 
शब्दतन्मात्र ही आकाररूप से स्थित है ॥५६८॥ 


तदेव स्पश्ञंतन्मात्रयोगात्‌ प्रक्षुभितं पुनः । 
वायुः क्षुब्धाम्बर इव शब्दस्पश्चोभियात्मकः ।५६९॥ 
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पुनश्च स्पशंतन्मात्र के योग से प्क्षुभित शब्दतन्मात्र-रूप आकाड्च ही 
शब्द ओर स्पशं -गुणो से युक्त वायुतत्त्व कहलाता है ।५६९॥ 
इमौ तु रूपेण समं प्रक्षुम्धौ त्रिगुणान्वितम्‌ । 
तेजस्तानि सह॒ रसेरापः स्युश्च चतुर्गणाः ।५७०।। 
ये शब्दःस्पशं-तन्माव्र ही रूपतन्मात्र के योग से प्रक्षुभित होकर शब्द- 
स्पशं-रूप-गुणो से युक्त "तेजस्‌”-ततत्व कहकाते हँ । एवम्‌ रसतन्मात्र के 
योग से प्रक्षुभित शब्द-स्प्-रूप-तन्मात्र ही शब्दादि चार गुणों से युक्त 
“जल” तत्तव कहलाते है ॥५७०॥ 
गन्धतन्मात्रसहिताः प्रक्षुग्धत्वसमाधिताः । 
इमाः शब्दादितन्मात्राः पृथ्वी पञ्चगुणान्विता ॥५७१॥ 
“ गन्ध" -तन्मात्र के साथ प्रक्षुभित शब्द, स्पशं, रूप, रस-तन्मात्र ही 
शब्दादि पच गुणों से युक्त “थ्व '" तत्तव है ॥५७१॥ 
गन्धादिधमंसंघातव्यतिरिक्ता न काचन), 
भूविभातीति तन्मात्रमात्रं पृथ्व्यादि पञ्चकम्‌ ॥५७२॥ 
गन्धादि पांच धर्मो से अतिरिक्ततया ““पुथिवी'" तततव भासित नहीं 
होता, अतः यह तन्मात्रो से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, प्रत्युत उन्हीं का 
स्थूल रूप है ॥५७२॥ 
नहि धर्मातिरिक्तोऽत्र धर्मी कश्चन विद्यते । 
षष्टोप्रयोगो धीभेदाद्‌ भेद्यभेदकतादि च ।५७३। 


इस शास्त्र मे धमं से अतिरिक्त धमी की सत्ता नहीं है । वृद्धि-मेद से 
ही “राहोः शिरः" की तरह “पृथिव्याः गन्धः" इत्यादि षष्ठी (सम्बन्ध) 
का प्रयोग ओर मेद्य-मेदक-भाव आदि उपपन्न होते रै ॥५७३॥ 


भुवनानि 


प्रतितत्त्वमनेकानि भुवनानि पुराणि वा। 
तदधिष्ठातुरुद्राश्च निग्रहानुग्रहेश्ष्वराः ।५७४॥ 


२५० पणंता-प्रत्य्भिज्ञा 


भुवनो का निरूपण 
प्रत्येक तत्तव मे अनेक भुवन अथव्रा पुर ओौर निग्रहानुप्रह्‌ समथं उनके 
अधिष्ठाता रुद्र हें ॥५७४॥ 
सन्ति नामानि तेषां तु स्वयं कल्प्यानि तानि वा । 
शास्त्रषृक्तानि सन्त्येव कथ्यन्तेऽपि कियन्त्यपि ॥५७५॥। 
भुवनो के नाम शास्त्रों मे बताये गये हैँ । कतिपय नाम तो अधिष्ठातृ 
देवों के नामों द्वारा कल्पित किये गये हैँ सम्प्रति उन्हें बताता हूं ।॥५७५॥ 
पुथ्वीतत््वात्‌ समारभ्य गुणं यावत्‌ पुराणि तु । 
मुख्यान्येव न गौणानि सप्राधिकशतदवयम्‌ ।\५७६॥ 
अन्तबंहिरधस्ताच्च भूमेरष्टोत्तरं शतम्‌ । 
जलाद्याकाह्ातच्वेषु प्रत्येकं नव सन्ति च ।५७५७। 


तन्मात्रेषु च सन्त्यष्टाविन्द्रियेषु तथेव च । 
मनस्येकं चन्द्रमसोऽहंकारेषु नवेव च ।५७८॥। 
बुद्धौ द्वात्रिज्ञदेव स्युगुणे पक्तित्रयं पुनः । 
इत्थं जयरथेनोक्तं तन्त्रालोकाष्टमाद्भिके ।।५७९।। 


“पुथिवी से “गुण” तत्तव पय॑न्त २०७ मुख्य भुवन ह । तथाहि- 
पुथिवी तत्तव के मध्य, बाह्य ओर अधोभागमे एक सौ आठ भुवन हें । 
पृथिवी के अन्दर कालाग्नि, कूष्माण्ड, हाटक, ब्रह्मा, विष्णु ओर शर के 
छः भुवन है । पृथिवी के बाहर दशो दिशाभों मे शतरुद्र के सौ भुवन ओौर 
इनके ईदा वीरभद्र का एक भुवन है । एवं पृथिवी के अधोभाग मेँ अनन्त 
या मूलकेश शिव का एक भुवन है । इस प्रकार पृथिवी तत्तव के मध्य, 
बाह्य ओर अधोभाग मे एक सौ आठ भुवन हँ । 


जल, तेज, वायु ओर आकाश-प्रतयेक मेँ ९ (नौ) भुवन है--इनका योग 
३६ (छत्तीस) होता है । 

पञ्च तन्मात्र मे आठ ओर इन्द्रियों मे दश भुवनदहें। मनमें एक. 
भुवन दै । इसके अधिष्ठाता चन्द्रमा हँ । अहंकार में नौ भुवन हं । 












२५१ 


बुद्धि मे बत्तीस ओर ““गुण"' तत्तव मेँ तीन गुर-पडक्ति है । इस प्रकार 
जलादि-गुणतत्वान्त मे भुवनो की संख्या निन्यानवे है । 


उपयुक्त प्रकार से तन्त्रालोक के अष्टम आहिक म टीकाकार जयरथ 
ने दो सौ सात भुवनो का निरूपण किया है ॥५७६-५७९॥ 
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बुद्धि ३२ 
गुण ३ 


योग--२०७ 
स्वच्छन्दे क्षेमराजेन चतुर्थे दकशमेऽपि च । 
दीक्षामुदिश्य संक्षप्रां पुथिव्यण्डस्थितानि तु ॥५८०॥। 
भुवनानि यथापुवंमष्टोत्तरशतं पुनः । 
जलादिगुणतत्त्वान्ते सप्ताधिकशतद्रयम्‌ ।५८१॥ 
प्रोक्तानि तानि दह्यन्ते भुवनानि यथाक्रमम्‌ ॥५८२।१॥। 


स्वच्छन्दतन्त्र के चतुथं ओर ददाम पटल मे आचायं क्षेमराज ने 

संक्षिप्त दीक्षा को उदेश्य कर पूर्ववत्‌ पृथिव्यण्ड मे एकं सौ आ भुवन 

ओर “जल तत्त्व से “गुण” तत्त्वत पय॑न्त दो सौ सात भुवन बताये हें । 

उन भुवनों को करमशः बताता हूं ॥५८०-५८२।१॥। 

| कुत्रचिद्‌ भुवनानां वे तदीशानां च कुत्रचित्‌ ।५८२।२॥ 
केवलं सन्ति नामानि शास्त्रे वचम्यप्यहं तथा । 

ब्रह्माण्डान्तरधोभागे कालाग्निः कृष्महाटकौ ॥५८३।। 
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भूलगोकेशः शिवो मध्ये सत्यान्तं ब्रह्मणः स्थितिः । 

स्वामिनौस्तस्तदुपरि विष्णुरुद्रौ स्वलोकयोः ॥५८४॥ 

इत्थं सप्रबही, रुद्रशतं दिक्षु दशस्वपि । 

वीरभद्रस्तु सर्वेषां स्वामीत्यष्टोत्तरं शतम्‌ ।५८५॥ 

शास्त्र मे कहीं भुवनो ओर करीं भुवनेशो के नाम बताये गये है । में 
भी उसी प्रकार बता रहा हं। ब्रह्माण्ड के अन्दर अधोभाग में 
“कालाग्नि, “कूष्माण्ड ओर “शाटक” मध्य मँ भूलोकेश शिव ओर 
सत्यलोक पयय॑न्त ब्रह्मा हैँ । सत्यलोक के ऊपर अपने-अपने लोक के 
अधिपति विष्णु ओर श्र हैँ । इस प्रकार “कालाग्नि'' से ^“शुद्र'' पयंन्त 
सात भुवन हे । 


ब्रह्माण्ड के बाहर दरा दिशाओं मे एक सौ रद्र ओर उनका स्वामी 
“वीरभद्र” है । इस प्रकार पुथिव्यण्ड एक सौ आठ भुवन होते है । 
॥५८२।२-५८५॥ 


जलावरणरुद्रस्य धरित्र्या जलधेस्तथा । 
ध्ियश्चापि सरस्वत्या एकंकं भुवनं ततः ।\५८६।। 
अष्टौ गुह्याषष्टकस्याथ शिवाग्नेरेकमेव हि । 
अतिगह्याष्टकस्याष्टौ वाय्वीश्स्येकमेव हि ।\५८७।। 
अष्टौ गुह्यातिगुह्याष्टकस्य सन्ति ततः परम्‌ । 
खेवरस्येकमष्टौ तु पवित्रादष्टकस्य च ।॥५८८॥। 


जलावरणश्द्र, धरित्री, समुद्र, लक्ष्मी ओर सरस्वती-प्रत्येक का एक- 
एक भुवन है । गुह्या्टकं के आठ, शिवाग्नि का एक, अतिगुह्याष्टक के 
आठ, वाय्वीश का एक, गुह्यातिगुह्याष्टक के आठ, खेदवर का एक ओर 
पवित्राद्यष्टकं के आठ भुवन हँ ॥५८६-५८८॥। 
तन्मात्रसुयंशीतांशुवेदानामष्ट तानि वे। 
सूर्याचन्द्रमसोः पञ्च पुराणि करणात्मनोः ॥५८९॥। 
अहङ्कारपतेश्चेकमष्टौ स्थाण्वष्टकस्य च । 
दवाषष्ठिभुवनानीत्थं बुद्धो द्वाषष्टिरेव हि ।॥५९०॥। 
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देवयोनेश्च क्रोधस्य तेजसो योगिनस्तथा । 
मृत्तरस्त्यष्ट कं तस्माच्चत्वारिशद्‌ भवन्ति च ।\५९१।। 
श्रकण्ठं पुनरौमञ्च दे स्तो योग्यष्टकोपरि । 
सुशिवद्वादशानां च द्वादशेवाष्टकानि तु ।५९२॥ 
महादेवाष्टकानां च द्वाषष्टिर्योजने कृते ॥५९३।१॥। 


पञ्चतन्मात्र, सूयं, चन्द्र, ओर वेद के आठ भुवन, करणरूप सूयं भौर 
चन्द्र के पांच, अहंकारपति का एक ओर स्थाण्वष्टक के आठ भुवन हैँ । 
दस प्रकार जलावरणर्द्र से स्थाण्वष्टक पय॑न्त वासठ भुवन हैँ । बुद्धिमें 
भी निम्नलिखित--बासठ भुवन हैँ--देवयोनि, क्रोध, तेज, योगौ ओर 
मृत्ति-पाँचों मे आठ-आठ भुवन होने से चारीस भुवन होते दँ । उपयुक्त 
योग्यष्टक के ऊपर श्रीकण्ठ ओर उमा के दो भुवन हँ । बारह्‌ सुशिव के 
बारह भुवन ओर आठ महादेव के आठ भुवन हैँ इस प्रकार देवयोनि 

से महादेवाष्टक पर्यन्त भुवनो के योग से बृद्धि मे बासठ भुवन होते हँ । 
|५८९-५९२।९१॥। 


उयज्ञीतिर्भृवनानां च गुरुपं्तित्रये यतः ।\५९३।२॥ 
तामसी प्रथमा पंक्तो र्रढात्रिशता युता, 
राजसी तिक्ता चेकविज्ञत्या चापि सात्विकी ।१५९४॥ 


गुरुपङ्क्तित्रिय मे तिरासी भुवन हैँ । तथाहि-- प्रथम तामसी पक्ति में 
तीस भुवन ओर तृतीय सात्विक पक्ति मेँ इक्कीस भुवन हैँ ॥५९३।२-५९४॥ 


{= मेलनया स्वंभुवनानि शतद्वयम्‌ । 
सप्राधिक भवन्त्येवं ज्ञेयान्यग्रे यथागमम्‌ ।५९५।। 


जलावरणर्द्र से गुरुपंक्तित्रय-पयंन्त योग करने से “दो सौ सात" 
भुवन होते ह ।, आगे के तत्वों मेँ भी भुवनों का वणंन किया गया है । 
उन्हं आगम से ही समज्ना चाहिये ॥५९५॥ 
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अनुगम हेतु संक्षिप्र तालिका- 
4 








| तत्तव भुवन संख्या 
|| । १. जलावरणरुद्र से स्थाण्वष्टकपयंन्त ६२ 
| २. देवयोनि से महादेवाष्टकं पयंन्त बुद्धि तत्तव में ६२ 
| २. गुरुपक्तित्रय में ८३ 
| | | योग--२०७ 
| सवंतत्त्वात्मक गुर स्मरणम्‌ 
। 
| 


सवस्य तत्त्वस्य च तत्त्वभूतो 
| गुरुः स एको नहि कश्चिदन्यः । 
। विभासमानोऽपि न॒ भास्यते यो 


| गुरो „ गुरुः सोभिनवः सदास्ते ॥५९६।। 
। । 
| समस्त ततत्वरूप सद्गु का स्मरण 


| समस्त तत्त्वो के तत्त्वस्वरूप एक सद्गुरु ही है, अन्य कुछ नहीं । गुरु 
तत्तव सदा स्वयमेव भासमान है । वह्‌ किसी से प्रकाशित नहीं कियाजा 
| . सकता । गुरुत्व हृदय मेँ गुप्त ओर सदा अभिनव है । अथवा आचायं 
| श्रीमान्‌ अभिनव गुप्त गुरुदेव सदा ही विद्यमान हैँ ॥५९६॥ 

यथाऽऽमोदो न कपृरान्माधुर्यान्नहि शकरा । 

भिद्यते न प्रभा सूर्यान्नि शिष्यो गुरुतस्तथा ।५९७॥ 

जेसे कर्पूर से आमोद, (सुगन्धि) माधुयं से शकरा एवम्‌ सूयं से प्रभा 

भिन्न नहीं होते वेसे ही शिष्य श्रीगुरु से भिन्न नहीं होता ॥५९७॥ 

गुरुशिष्यस्वरूपेण दश्यते यद्यपि द्विधा । 

तथापि गुरुरेवेकः सवंलक्षणलक्षितः ।।५९८॥ 


यद्यपि गुरं ओर शिष्य-उभय-रूप दुष्टिगत होते हँ तथापि एकमात्र 
श्रीगुरु ही विराजमान हैँ क्योकि स्वरूपेण श्रीगुरु ही विद्यमान हैँ ॥५९८॥ 





२५५ 
स्थानादि; 


भूमिः सा मिथिला जयत्यतिरां भृत्ये जगञ्जन्मिनां 
तत्रैवास्ति ““करेह”-नाम-तटिनी क्ष्मामूर्जयन्ती भृदाम्‌ । 


तत्तीरे कृतलक्षणोस्ति “पटसा""-ग्रामो विदामाकरस्‌- 
तत्रासीच्छिवभक्तिनिष्ठसुकलो नाम्ना ““न॒सिहो"' द्विजः ॥५९९॥। 


मुलग्रन्थनिर्माता के जन्मस्थान, वंश ओर गुरुजन-प्रकृति का उल्लेख 
संसार मँ जन्म लेने वाले प्राणि-मात्र के कल्याण हेतु उत्कृष्ट अनुपम 
“मिथिला"'-भूमि सर्वोत्कर्षेण विद्यमान है। इसी मिथिला में प्रचुर 
“उवंरता"' को अनुप्राणित करती हुई “करेह" (बागमती)-नामक नदी 
प्रवाहित होती है । इसके तीर पर दक्षिण-दिशा म स्थित विद्रज्जन की 
खान ' पटसा गांव अपने विविधविशिष्ट-गुणों से विश्रुत है । इस गाँव 
मे शिव-भक्त॒सुकल (दाता-भोक्ता) “श्रीनर्सिह” संज्ञक ब्राह्मण 
थे ॥५९९॥ 
तस्माच्छीयुतराघवः कलिमलास्पुष्टोऽपरो राघवो 
जातो यस्त्रिभिरन्वितोऽनुजवरेः स्याति कुलस्याकरोत्‌ । 
तद्भ्राता निषिलषणाविरहितः सद्धघानमग्नः सदाऽ- 
“'योध्यानाथ''-पदाह्वयोविजयते मज्जन्मदो योगिराट्‌ ॥।६००।। 
श्रीन रसिह-जी से कलियुग-मल से वजित अपर राम के सदृश श्रीमान्‌ 
राघव संज्ञक पुत्र उत्पन्न हुए । इन्होंने अपने तीन अनुजों के साथ 
कुर ` को विख्यात किया इनके भ्राता लोकेषणा-वित्तेषणा-पत्रैषणा से 
वजित सदा सद्धयान मे मग्न रहते है । ये है मेरे जन्मदाता पितुपाद 
योगिराज “अयोध्यानाथ-जी । सर्वोत्कर्षेण विद्यमान आप ग्रन्थ-केखन- 
काल मे जीवित है |॥६००॥ 
अस्य दावनुजो स्मृतावपि हरौ क्लेशान्धिभङ्खस्य. यौ- 
धूताज्ञानमलौ धरामुपगतौ देवौ दयाल इव । 
विद्याज्ञानपराङ्मुखान्‌ निजजनान्‌ सत्सोजिनोवंश जान्‌ 
भारद्वानकुलोध वान्‌ कलयितुं कत्त च विद्योन्मुखान्‌ ।६०१॥। 
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इन (पिताजी) के दो अनुज थे, जिनका स्मरण-मात्र अविद्याको 
ह॒रनेवाका है । ये दोनों भाई भी अज्ञान-मरुसे रन्यथे। वे एेसे लगते 
थे-मानो-दयाल ब्रह्मा ओर शिव ही धरातल पर अवतीणंहो गये हों 
ओर विद्या-ज्ञान से पराडमुख भारद्वाज-गोत्र एवं ““सोजिनी "-मूलवाले 
स्वजन को “विद्या-ज्ञान' की ओर उन्मुख करने हेतु ही मानव-शरीर 
धारण किये हो ॥६०१। 


नित्यानन्दाक्षयाकारो ““नित्यानन्दाक्षया”-भिधौ । 
प्रणमामि महात्मानौ पितव्यो परमौ गुरू ।॥६०२॥ 


शरीर ओर नाम से नित्यानन्द ओर अक्षयस्वरूप परमगुरु पितुव्य- 
चरणों को प्रणाम करता हं ॥६०२॥ 


मातरं च "रमां" वन्दे “काश्चिनीं '' च पितःमहीम्‌ ¦ 
यथोरद्यापि वात्सल्यं स्मरन्‌ काश्चित्‌ स्थात भजे ।।६०३॥ 


माताजी--श्रीमती रमा" ओर पितामही-"श्रीमती-काञ्चिनी' को 
प्रणाम करता हूं, जिन दोनों के वात्सल्य का आज भी स्मरण होने पर 
मेरी अद्भूत स्थिति हो जाती है ॥६०३॥ 
प्रणमामि पुनः ““सोतां'' स्वसारं “रसय ' पितुः । 
मातवल्लालितो याभ्यां गतायां दिवि मातरि ॥६०४॥ 


पनङच अपनी बहिन “सीता” ओर पिनाकी बहिन “सरयू” को 
प्रणामकरताहु, इन दोनोने मेरीमांँके स्वगंवासहो जाने परमेरा 
लालन-पालन मां की तरह ही किया था ॥६०४।। 


श्री""दामोदर'' सं्ञकोऽस्ति गणको मान्यः चतां राघवि- 


स्तद्श्नाता बहुशास्त्र बुद्धिनिपुणः “श्रीरामदेवा'' भिधः । 
वेणीनाटकटीकयास्य विदिता साहित्यममंज्ञता 
वादिच्वान्त ॒निवारणेकचतुरोऽयं सवंशास्तरेष्वेपि ।६०५॥ 
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शरौराघव जी कै सपुत्र 'श्रीदामोदर क्षा नामक चचेरे भाई सञ्जनों 
के संमाननीय गणकं (ज्योतिषी) हैँ । उनके अनुज श्रीरामदेव ज्ञा जी 
विभिन्न शास्त्रों के म्म॑ज्ञ विद्वान्‌ हँ। “वेणीसंहारनाटक” की टीका 
से इनकी साहित्य-ममंज्ञता विदित होती है । ये समस्त-गास्त्र मे वादिजनों 
के अज्ञानान्धकार निवारण मे परम निपुण हैँ ॥६०५॥। 


नित्याचाररतो महामृतयुतो विद्यालयस्थापको 
धर्मात्मा प्रियवाक्‌ परापरसमो भक्तया गुरून्‌ ह्लादयन्‌ । 
सास्त्रालोकनतत्परः सहूदयेश्छा्ैः सडा सेवितो 
नित्यानन्दसुतः सतामपि च सच्छी “ब्रह्मदेवोऽ' भवत्‌ ॥६०६॥ 

नित्य-जाचार मे संरग्न, महान्‌ ज्ञानामृत से युक्त “नित्यानन्द संस्कृत 
विद्यालय" के स्थापक, धामिक, प्रियभाषी, परमं ओर व्यवहार में 
निष्णात, भक्ति द्वारा गुरुजन को आह्वादित करने वाले, शास्त्रावलोकन- 
तत्पर ओर सदा सहृदय छात्रों से सुसेवित, श्रीनित्यानन्दजी के पृत्र महान्‌ 
सत्पुरुष “श्री ब्रह्मदेव” जी थे ॥६०६॥ 
आसीत्‌ प्राणपथे रवप्रगिरिजो योगीहवरो यो गुर-- 
स्तस्मादक्षयधामतः समभवच्छी--""बालङृष्णो'' मम । 
शिष्यो, ध्वान्तविनि॑तो - ह्यनुपमो योगोव वाचंयमो 
धोरो धममसलः स्वकमंनिरतो विद्वान्‌ मनस्वी महान्‌ ।।६०७॥। 

योगिराज पूज्यपाद अक्षयञ्चाजी जोप्राण-मागं अथात्‌ योग हारा 
शिवस्वरूपावाप्नि किये थे, वे मेरे स्रयोगके गुरु थे । उनसे श्री बाल- 
कृष्ण ज्ञा जी उत्पन्न हए । ये मेरे शिष्य, अज्ञानान्धकार-रहित, अनुपमेय, 
योगी सुदश मितभाषी, धीर, ध्म॑मित्र, स्वकर्तव्य परायण, महान्‌ मनस्वी 
विद्वान्‌ हैँ ॥६०७॥ 

साक्षरान्‌ कृतवानस्मान्‌ यौवने यो महामनाः । 
वृद्धत्वे भजमानोस्ति क्िवं तं नौमि “(कल्लरम्‌'” ॥६०८॥। 

जिन महामना ने अपनी युवावस्था मेँ बन्धु वान्धव-सहित हरमे साक्षर 

किया ओर वृद्धावस्था मेँ शिवभजनरील ह; उन श्रीगुरु “कल्लर ज्ञा" 


जी को नमन करता हूँ ॥६०८॥ 
१७ 












` २५८ पर्णे ता-प्रध्पभिन्ञा 


यो मां संस्कृत्य गायत्रीम्प्रायच्छउशोपनामकःः । 
““पञ्चानना' ' व्यदायादं बन्दे तं ब्रह्यदं गुरुम्‌ ॥६०९॥। 
मे पूज्यपाद श्री पञ्चानन स्रा जी को प्रणाम करता हूं जो मैरे दायाद- 
पितुन्यपाद हैँ जिन्हने मेरा उपनयन-संस्कार कर मुके गायत्री-प्रदान-पुरः 
सर वेदाध्यथन कराया था ॥६०९॥ 
प्रणमामि पुनभंक्त्या गुरन्‌ विद्याप्रदान्‌ मुहुः । 
स्वतः प्रथमं तत्र रामदत्ताभिधं गुरुम्‌ ।॥६१०॥। 
मिश्रोपनामकाचायं निनेग्रामनिवासिनम्‌ । 
विद्यानाथं समुक्तिनाथं रघुनाथं मनीषिणम्‌ ।।६११॥ 
राधाकृष्णं स नन्दमुग्रानन्दं महागुरुम्‌ । 
सन्ति सवत्र यस्यास्य शिष्यशिष्या ह्यनेकज्चः ।६१२॥ 
अब मेँ भक्ति पुरःसर विद्याप्रद गुरुजनोको बार-बार प्रणाम करता 
हं । उनमें सवंप्रथम अपने “पटसा'"-गांव के निवासी श्री रामदत्त मिश्र 
गुख्देव को प्रणाम करता हूं । तदनन्तर श्री विद्यानथ ज्ञा जी, श्री 


मुक्तिनाथ मिश्वजी, मनीषी श्री रघुनाथ जाजी, श्री राधाकृष्णज्ञाजी 
ओर श्री सदानन्द ज्ञा जी गुरुजन को प्रणाम करता हूं । 


जिनके अनेके विदयावान्‌ रिष्य-प्रशिष्य स्वंत्र विराजमाने, एेसे 
महान्‌ गुरु श्री उग्रानन्दक्चाजी को प्रणाम करता हं ॥६१०-६१२॥ 

येन मित्रेण मित्रेण चक्षुरुन्मीलितं मम। 

व्याकृतौ बाल्यवस्थायां तमुपेन्द्रं स्मराम्पहम्‌ ।\६ १३५ 

सूयं-सदश तेजस्वी जिस सन्मित्र ने बाल्यावस्थामे व्याकरणमें 


मेरी दष्टिखोली, मेंउन श्रीमान्‌ उपेन््रन्चाजका निरन्तर स्मरण 
करता हूं ।॥६१३॥ 


यो मे मित्रं गुरुख्चापि यस्याहं चापि ताद्श्षः। | 
सोऽस्ति “नारायणःसप्रे ˆ वित्स्वामी हुठयोगवित्‌ १६१४, 





२५९ 
जो मेरे मित्र भौर गुरु ओर मै भी जिनका मित्र ओर न्याय- 
विद्या-गुरु हूं वे हष्योग-वेत्ता, विद्ठान्‌ रामकल्याणनाथ स्वामी श्री 
“नारायण सप्रे ' महान्‌ ज्ञानी ओर संन्यासी हें ॥६१४॥ 
त्रियस्मृतिप्रसङ्खंस्मिन्तुमाकान्तो न विस्मृतः । 
स्मृतः सवक्षणे यस्मात्‌ स्वस्वरूपतथा स्थितः ।\६१५॥ 
प्रिय-जन की स्मृति के प्रसङ्धं मै ग्रामीण श्रीमान्‌ उमाकान्त चौधरी 
(ज्योतिषी) जी का विस्मरण नहींहो रहा है क्योकि वे स्वात्मस्वरूप 
ही ह 
अथवा 
प्रिय-जन के स्मरण-प्रसङ्ख मे भगवान्‌ उमाकान्त (शिव) विस्मृत नहीं 
हए है क्योकि वे प्रतिक्षण मृञ्चसे अभिन्नरूपतया स्थित हैँ ॥६१५॥ 
नाम्नेकाथितयकदैश्िकतया जात्या स्वभावेन च 
श्रीवोरेहवरपुत्रपश्चकवरो रामेश्वरो मत्सखा । 
कायां स्वात्ममहैहवराप्तविभवः सौलमभ्यमस्मादृज्ञः 
कुवंन्नेहिकसःधने विजयते देहस्य जीवो यथा ॥६१६॥ 
नाम, ज्ञानस्वरूप प्रयोजन, सतीर्य (एकाक्षयोगी के शिष्य) जाति 
(ब्राह्मण) ओर स्वभाव (तिजस्विता-प्रमृति) से श्री वीरेइवर जोशी जी के 
पुत्र-पञ्चक में श्रेष्ठ श्री रामेदवर जोशी जी कामेँ मित्र हू । इन्होने काशी मे 
स्वात्म-महेश्वर से वेभव प्राप्त किया है । जोव जिस प्रकार देह को सविधं 
प्रदान करतादहै उसी तरह हमारे सदृश व्यक्ति हेतु सांसारिक साधनों 
को सुलभ करने वाले श्री रामेदवर जोशी जी विराजमान हैँ ॥६१६॥ 
ग्रन्थनिमितेः समयः 
कारमोराभि जनो ““जवाहुर'' कृती यत्रास्ति काके महा- 
मन्त्री भारतशासनस्य जनतास्वातन्त्यसंस्थापकः । 
“(राजेनद्र ` च विराजते पतिरसौ राष्ट्रस्य रा्टरप्रियस्‌- 
तत्रेयं स्वयमुद्गता स्वरसतोऽभिन्ञापयन्तो जनान्‌ ।\६१७॥ 


ग्रन्थ निर्माण का समय 
जिनके पूवंजों का स्थान कादमीर है ओर जो पं° जवाहर लाल नेहरू 











९६० पूर्णता-प्रत्यभिज्ञा 


स्वयं क्मंलील होने से भारतीयं जनतां की स्वतन्त्रता कौ स्थापना करं 
भारत-शासन के प्रधान मंत्री दँ । एवम्‌ राष्ट्प्रिय राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्पति 
है। इन्दींके समयमे यह्‌ “पूणंता-प्रत्यभिन्ञा सुजनों को स्वात्म 
प्रत्यभिज्ञा कराने हेतु स्वरसतः हृदय में उमड़ उठी है ॥६१७। 


“श्रीरामेश्वरजोशि"'ना सह॒ गते काशमीरदेक्ं मयि 

भिक्षां याचितुमागतोऽस्मि भवता दातुं प्रतिज्ञायताम्‌ । 

इत्थं येन॒ हठान्निगृह्य वचसा तन्त्रे नियुक्तो ह्यहं 

तं “श्रीदेवि '' स्मरामि सततं सक्षाच्छिवं शान्तिदम्‌ ।\६१८।। 
श्रीमान्‌ रामेश्वर जोशी जी के साथ मेँ कारमोर प्रदेशा गथाथा। 

वहां शान्तिप्रद साक्षात्‌ शिव श्री देवगिरि जी महाराज ने ““भिक्षा-याचना 

हेतु आया हूं आप देनेकी कृपा करे'” ईदुश-वचनों से हठ पूवक मुच 

तन्त्र-शास््र मे नियोजित किया था। अतः म सतत उनका स्मरण 

करता हूं ॥६१८॥ 

अथेतिसंस्पशे विहीनतत्तवे तदात्मके तत्प्रतिपादके च। 

सदैकरूपेण विजुम्भमाणे प्रारम्भपयंन्तकथा कथं स्यात्‌ ॥६१९॥ 


इस ग्रन्थ में बताये गये तत्तत ओर तद्रूप तत्तव-प्रतिपादक मे 
“अथः ओर “ददति” का स्पशं नहीं हो सकता यह्‌ सदेवं एक रूप 
(अहं विमं) से चमत्कृतिश्ाखी है । अतः इसमे प्रारम्भ ओर परिसमाप्त 
कोबातदही कंसे हो सकती है ? ॥६१९॥ 


पणतप्रत्यभिज्ञेयं सवंभावसुनिभंरा । 
मोक्षलक्ष्मीमंहालक्ष्मी राजलक्ष्मीरिव श्रिया ।\६२०॥ 


सवंविधभाव से परिपुणं मोक्षलक्ष्मी-रूपा “ूणंता-प्रत्यभिज्ञा" 


महालक्ष्मी रूप “राजलक्ष्मी” संज्ञक धमंपत्नी के समान ही मुञ्चे 
प्रिया है ॥६२०॥ 


दत्तको ब्रह्मदेवस्य पुत्रो रामेहवरात्मजः 
अभिजानातु सवः स्वं रमानाथ इवामुतः ॥६२१। 





२६१ 


पं० श्री ब्रह्मदेव जी के दत्तक पुत्र ओर मेरे आत्मज शश्रोरमानाथ ज्ञा 
इस ग्रन्थ से जेस स्वात्म-प्रत्यभिज्ञा प्राप्त किये, वेसे ही, समस्त सहूदय इस 
पुस्तक से स्वात्म-प्रत्यभिज्ञा प्राप्त करे ॥६२१॥ 
वाज्छन्ती स्वयमभ्युपागतवती यं भारती स्वोर्नति 
भातं वेदपुराणश्ञास्त्रसहितं ज्ञानं च यस्मिन्‌ स्वतः । 
यत्संविच्छविभिन्चभेदतिमिरा एतादु्ाः स्मो वयं 
तं नित्यं स्वगुरुं परापरमयं ह्यानन्दरूपं नुमः ॥६२२॥। 
अपनी उन्नति चाहती हुई भगवती सरस्वती स्वयं जिनके समीप अ। 
गई, जिनमें वेद, पुराण ओर शास्त्र-सहित ज्ञान अपने आप प्रगट हौ गये 
ओर जिनके ज्ञान-किरण द्वारा भेद-तिमिर मिट जाने से हमलोग एताददय 
(लोक-विलक्षण) शिवस्व्रखूप है, उन व्यवहार ओर परमाथं मे परम- 


निष्णात नित्य आनन्द रूप श्रीनित्यानन्द ज्ञा” गुरुदेव को निरन्तर 
नमन करता हूं ॥६२२॥ 














हदयम्‌ 


यद्यप्यागमनिगमयोः परम्परायामाचार्याणां ज्ञनवेलक्षण्यात्‌ 
समुद्गतानि विभिन्नानि दर्शनानि समवलोक्यन्ते, तथापि तेषु 
केषांचित्‌ तारतम्येन अभ्युदयमात्रस्य केषांचिच्च निःश्रेयः 
समात्रस्य साधनत्वात्‌ सकलाभ्युदयस्य पएणेमोक्षस्य चामोघ- 
साधनन्तन्त्रमस्तक प्रत्यभिज्ञादशंनमेवानुसृत्य स्वातन्त्यमनुभेवन्तो 
जना यथाभिलाषं सानन्दमेव निखिलाभ्युदयं मोक्षश्चावाप्तं 
राक्नुवन्तोत्यसंशयमुद्धोषयन्ति सदा समासादितस्वकलत्याणा 
विहवकल्याणमात्राभिलाषिणो मनीषिणो महात्मानः । 


यद्यपि आगम एवं निगम की परम्परा मे आचार्यों के ज्ञानवेलक्षण्य 
से विभिन्न दशन आविभूत हुए तथापि उनमें कतिपय दर्शन तारतम्य 
से अभ्युदय मात्र के साधनं तथा कु निःश्रेयस माव्रके साधन दह। 
समस्त अभ्युदय तथा पूणं मोक्ष के अमोघ साधन तन्त्रशिरोमणि प्रत्य 
भिज्ञादशंन का अनुसरण कर स्वातन्त्र्य का अनुभव करते हृए लोग 
सानन्द यथेप्सित सकल अभ्युदय तथा मोक्ष की प्राप्ति मेँ सक्षमहोतेषहै 
ेसा असंदिग्ध उद्रोष-- सदा स्वकत्याण-सम्पादन पुरःसर विश्वकल्याण- 
के अभिलाषी मनीषी महात्म-जन करते हे । 
यतो हि-यथा साक्नात्करियमाणो जगदात्मा सूयं: 
प्रतिक्षणोच्छलत्प्रकाइयस्वभावो भासमानोऽस्ति, तथैव प्रति- 
क्षणोच्छलच्चेतन्यशक्तिः स्वतन्त्रपर्णानन्दात्मा लौकिकालौकिक- 
समस्तावस्थाव्यवस्थापकः शिवात्मा स्वात्मैव प्रतिपदं प्रतिरूपश्च 
निरन्तरं विभासमानोऽस्तीति प्रत्यभिज्ञायते संस्कृतान्तःकरणेन 
जाग्रता जनेनानेनैव दशनेन । नहि कोपि कुत्रापि स्वस्मिन्‌ 
स्वदाक्तेरप्रकाश्षमनुभवति, प्रत्युत सवं एव जनाः सर्वत्र सव॑दा 








१ पूर्णतो-प्रह्यभिक्ता 


स्वस्मिन्‌ शक्तेः स्फुरणमेवानुभवन्तीति योग्यानुभवस्यो- 
पपादकत्वात्‌, समुपलभ्यमानानां समेषामदरेतवादानामवस्थाभेदेन 
स्वस्मिन्चन्तर्भावकत्वात्‌, सिद्धत्वाच्च यथाप्रतीतिव्यवहारमयमेव 
श्रेयान्‌ शिबाद्रेतवादः स्वातन्त्याद्रेतवादो वा स्वातनत्यानन्य- 
भ्रणयिनः प्राणिमात्रस्य सवंथोपयोगो चेति सुस्पष्टम्पदयन्ति 
विशचद्धाज्ञया विज्ञानिनः । 

क्योकि-जिस प्रकार साक्षात्कार किया जाता हु, प्रतिक्षण 
उच्छछत्‌प्रकराद्यस्वभाव जगदात्मा सूयं विभासमान है उसी प्रकार प्रति- 
क्षण उचछलती हुई चैतन्यशक्ति से युक्त, स्वतन्त्र, पू्णानन्दरूप, लौकिकं 
समस्त अवस्थाओं का व्यवस्थापकः, शिवस्वरूष, स्वात्मा ही प्रतिपद 


तथा प्रतिक्प मे निरन्तर विभासमान हो रहा है-एेसी प्रत्यभिज्ञा, 
संस्कृत अन्तःकरण वारे जागरूक जन को इसी दशंन से होती हे । 


कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय अपनेमे स्वशक्तिके 
अध्रकाश का अनुभव नहीं करता प्रत्युत सवबकोग सब जगह सदा अपने में 
शक्ति के स्फुरण का अनुभव करते दँ--अहम्‌, हम, मेँ इत्यादि रूप से । 
अतः सवंजनवेय अनुभव क्रा उपपादक यह्‌ शिवाद्वेतवाद ह । 

उपरुब्ध समस्त अद्रेतवाद का अवस्थाभेदसे शिवाद्रेतवादमे ही 
अन्तर्भाव हो जाता है। 

यह रिवाद्वैतवाद साध्य नहीं अपितु सिद्धहीदहै। 

उपर्युक्त तीन (योग्यानुभव का उपपादक, समस्त इअद्रेतवाद का 
अन्तर्भावक तथा सिद्ध) कारणों से अनुभव के अनुसार व्यवहार करने 
वाला यह शिवाद्रैवाद अर्थात्‌ स्वातन्त्या्रेतवाद ही प्रशस्त है । 

यह्‌ स्वातन्त्याद्रेतवाद स्वातन्त्यमात्र के प्रेमी (इच्छक) प्राणिमात्र 
के लिये स्व॑था उपयोगी दहै -एेसा विशुद्ध आशय वाङ विज्ञ-जन स्पष्टतया 
अनुभव करते हें । 

वादस्यास्य पोषकत्वादागमशिरसः प्रत्यभिज्ञादशेनस्यास्य 

प्रतिपाद्यमुपोद्रलयतां विभिच्चप्रकारकाणां पुस्तकानां विज्ञतमेः 


सोमानन्दोत्पलदेवाभिनवगुप्राद्याचा्यंनिबद्धानां सत्त्वेऽप्यद्यत्वेऽ- 
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निवृत्ता बहुविधा निज्ञासाः स्वसुतानां समीक्ष्य दयामय्या 
पुत्रवत्सलया जगज्जनन्या प्रेरितेन साक्षाच्छिवेन रामेश्वरात्मना 
पर्णताप्रत्यभिज्ञानामकं साक्षात्कृष्णेन व्यासरूपेण गीताख्यमिव 
पुस्तक प्रकार्य सवंथाऽनुगृहीता भक्तिश्ञालिनस्तनयाः । 


इस शिवाद्रेतवाद अर्थात्‌ स्वातन्त्यवाद का पोषक आगमश्रेष्ठ प्रत्य- 
भिज्ञादशंन है। इस दशंन के प्रतिपाद्य विषय को विशाद करने वाली 
विभिन्न प्रकार की पस्तकं मौजूद है, जिनकी रचन। अतीव विज्ञ- 
सोमानन्द, उत्पल्देव तथा अनिभवगुप्तपाद प्रमृति आचार्यो ने कीहै। 
तथापि आज अनेकं प्रकार की असमधेय जिज्ञासायें हैँ । अपने पुत्रों की 
एेसी जिज्ञासाओं की निवृत्ति हेतु दयामयी, पुत्रवत्सला जगज्जननी से 
प्ररत साक्षात्‌ शिवरूप आचायंरामेइवर ज्ञा महानुभाव ने “पूणता प्रत्य- 
भिज्ञा'' नामकं ग्रन्थरत्न की रचना की । 


साक्षात्‌ कृष्ण रूप महि व्यास द्वारा प्रणीत “गीता” की तरह 
साक्षात्‌ शिव रूप आचायं रामेशवर ज्ञा प्रणीत ““ूणं ता-प्रत्यभिन्ञा'' नामक 
पुस्तकं को प्रकारित कर जगज्जननी द्वारा श्रद्धाभक्ति सम्पन्न पुत्रों को 
सवंथा अनुगृहीत किया गया । 
पुस्तकमिदं श्रद्धया भूयो भूयोऽधीत्य साधारणा अपि 
संस्कृतवाङ्मनसो जिज्ञासवो जना निरस्तसमस्तसंशयाः पूर्णतां 
्रत्यभिजानन्तोऽवह्यं जीवनसाफल्यमनुभविष्यन्ति, ताहि का 
कथा स्वपरगुणानुरागविश्िष्टानां तादृशां जिज्ञासूनां महात्मनां 
विदृषाश्च । 
इस “ुण॑ताप्रत्यभिज्ञा'' को श्रद्धा पुरःसर पौनःपुन्येन पठने से संस्कृत 
मन तथा वाणी वारे साधारण जिज्ञासु-जन भी समस्त संशयो पे रहित 


होकर पूणता कौ प्रत्यभिज्ञा करते हुए जीवनसाफल्य की निःसन्दे ह्‌ 
अनुभूति करगे । | 


स्वकीय तथा परकीय गुणों के अनुरागी, महात्मा, विदान्‌, जिज्ञासु 
के विषयमे तो कहना ही क्या है ? 





४ पुणेता-प्रत्यभिज्ञा 


अत्र हि पुस्तके--आगमतात्पयर्थिंस्य शिवाद्रेतस्य सर्वथो- 
पपादनहवारा प्रतिश्रद्धाल्‌-जिज्ञासु पुणंतां प्रत्यभिज्ञापयितं शिव- 
शक्ति-परा-पश्यन्ती-विद्या-मायादितत्त्वानां विभिन्नप्रकारेणानेकन 
तथा प्रतिपादनमस्ति, यथा शीघ्रमेव तादशा जिज्ञासवः 
सविश्वासन्तदध्ययनेन कचशचिद्विलक्षणं चमत्कारमनुभवन्तः सव॑दा 
सवत्रानन्दात्मकसम्पुणं विश्ववपुषं शिवमेवात्मत्वेन प्रत्यभिजानन्तो 
ध्रवं कृताथंतामनुभवन्ति । 


इस पुस्तक मे-- आगमो के तात्पयं-विषयीभूत "“शिवाद्रेत"' का संधा 
उपपादन किया गया है । 


प्रत्येक श्रद्धालु तथा जिज्ञासु को पूणंता की प्रत्यभिज्ञा कराने हेतु 
शिव, शक्ति, परा, परयन्ती, विद्या तथा माया प्रभृति तत्त्वों का अनेक 
स्थलों मे विभिन्न रूप से विलक्षण प्रतिपादन किया गया है, जिसके 
सविरवास अध्ययन से विलक्षण चमत्कार का अनुभव जिज्ञासु-जन करते 
ह तथा सदा सब जगह आनन्दात्मक विदव-विग्रह शिव का स्वस्वरूपतया 
प्रत्यभिज्ञान कर निइचय ही कृतकृत्य हो जाते है । 


कि ब्रहुना--अनन्तकोटिब्रह्माण्डात्मकं शिवं, शिवात्मकं 
वाऽनन्तकोटिब्रह्याण्डमात्मत्वेनानुभेवतामस्मदादीनां न किमपि 
पारतन्त्रयं प्रतिभाति, प्रतिभासितपारतन्त्यादेरपि स्वातन्त्याव- 
भासमात्रसारत्वात्‌ । वयं हि स्वानुभवेऽहन्तया भासमानेऽस्मिन्न- 
परोक्षे वस्तुनि सर्वाधिरे कदापि पारतन्त्र्यं नानुभवामोऽपि तु 
स्वातन्त्र्यमेव । सेयं स्वतन्त्रतेव हि प्रियतमा स्वानुभवधारा 
नित्यनिरतिश्शयप्रेमास्पदानन्दस्वरूपसंरक्षिका श्रसरति स्वसत्ता- 
वगमिका, किन्तु मायाविभासितेदन्ताच्छादितेव सा प्रतिभाति 
जाग्रदाद्यवस्थासु, तत एव सुखसाधनानां मध्ये विराजमाना 
अपि जगज्जीवा योगिनश्च विह्वलायन्ते गुणीभूतेदन्ताका- 
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विच्छिन्न तादृश्ानुभवाय तमःप्रकाज्ञान्यतरदेज्ञोयाय शयनाय 
समाधये वा । 


तस्मादृत्थितानां हि सुखमहमासमित्यादि-प्रतीतिरेवाव- 
गमयत्यविच्छिन्नतां तत्र स्वान्‌भवधाराया इत्यलं स्वसवेद्या्थं- 
प्रकाशनेन । 


अधिक क्या कहा जाय--अनन्त कोटि ब्रह्माण्डरूप शिव अथव 
शिवरूप अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड को आत्मरूप से अनुभूति करने वा 
हमलोगों को लेशमात्र भी परतन्त्रता की अनुभूति नहीं होती । क्योकि 
प्रतिभासित होते हृए परतन्त्रता प्रमृति का भी सार स्वातन्त्यावभास 
ही है। 


टम ` अहम्‌-अहम्‌' इस रूप से भासमान अपरोक्ष स्वानुभवरूप 
सवधिार वस्तु मे कभी भी पारतन्त्य का अनुभव नहीं करते, प्रत्युत 
स्वातन्त्य का ही अनुभव करते हें । 


यह स्वानुभवधारारूपिणी अत्यन्त प्रिय स्वतन्त्रता ही नित्यनिरतिशशय 
प्रेम का प्रतिष्ठान है जो आनन्दरूप स्वस्वरूप की रक्षा करती हुई स्वसत्ता- 
बोधपुरःसर प्रसृत होती है । 

किन्तु यह्‌ स्वतन्त्रता माया द्वारा विभासित इदन्ता से आच्छादित 
होकर ही जाग्रत्‌-प्रमृति अवस्थाओं में प्रतिभासित होती है । 

अतएव सुख-साधनों के मध्य में विराजमान रहने पर भी संसारी 
जीव तथा योगिजन तादा अविच्छिन्न अनुभूति हेतु विह्वल होते है 
जिसमे इदन्ता गौण हो जाती है । यह अनुभूति अन्धकार-सदुश सुषुप्ति 
अथवा प्रकाशसद्श समाधिरूप है । 


सुषुप्ति ओर समाधि से उत्थित जनों की “मै सुखपूरव॑क स्थित था” 
इत्यादि प्रतीति ही उन अवस्थाओं मे स्वानुभवधारा की अविच्छिन्नता 
मे प्रमाण है--अस्तु स्वानुभूतिमात्रगम्य वस्तु का प्रकाशन व्यथं ही है । 


एवश्च जीवानां सवंथाऽपेक्षितस्य स्वातन्त्थाद्रेतवादस्य 
स्वंथाऽपेक्षितं जगता सामऽजस्यं सवंथोपपादयत्‌ पुस्तकमिदं 





क 





६ पूर्णता-प्रत्यभिन्ञा 


यदि सवेत्र प्रचारितं स्यात्‌, स्यान्ननं तहि विवे सकले- 
राकाङ्क्षिता शान्तिः समुन्नतिश्च सवंदिगामिनीति सुदढु 
प्रतीमो वथम्‌ । 
अत एव शिक्षाजगत्सम्बद्धाः समे महानुभावाः सादरं 
निवेद्यन्ते प्रकृतपुस्तकमात्मसाद्‌ विधातुम्‌, येनावक््यं पूणां 
प्रत्यभिजानतान्तेषां तत्प्रियाणां च समस्तं जीवनं सुखश्ान्तिमयं 
सम्पद्येत । 
आशास्महे च-सवे विहवकल्याणाभिकाङक्षिणो नेतारो 
मन्त्रिणश्च विद्वांसो महाश्लया यथास्थानावसरं पुस्तकमिदं 
समादत्य कतंव्यम्पालयन्तो ध्रवं जनतामुपकरिष्यन्तीति । 
उपयुक्त प्रकारसे सिद्ध होता है कि प्राणियों के लियि स्वातन्त्या- 
देतवाद का जगत्‌ के साथ सामञ्जस्य स्वंथा अपेक्षित है । उक्त सामञ्जस्य 
का सवंथा उपपादन करने वाले इस ग्रन्थ का प्रचार-प्रसार हो तो निङचय 
ही विव मे सकलजन वाञ्छित “गान्ति” तथा सवंतोमुखी समुन्नति के 
भागी होगे-एेसा हमें दृढ़ विशवास है । 
अतएव रिक्षा-जगत्‌ से सम्बन्धित समस्त महानुभावोसे सादर 
निवेदन है किवे इस ग्रन्थ-रत्न को आत्मसात्‌ करें । जिससे पणंरूपता 
की प्रत्यभिज्ञा करते हुए उनका तथा उनके प्रियजनों का समस्त जीवन 
सुखमय तथा शान्तिमय हो जाय । 
आशा करता हूं -विश्व-कल्याण के अभिलाषी समस्त विद्वानु, 
महाशय, नेता तथा मन्तिजन उपयुक्त स्थान तथा अवसर पर इस पुस्तक 
का आदर कर निज कतंव्य का पार्त एवं जनता का उपकार करेगे | 
ग्रन्थस्यास्य निर्मातारो भगवद्गीतोक्तसुदलंभजन्मता- 
सुचितपुण्यातिह्या विहवगुरुभारतभालजानकोजनकयोगियाज्ञ- 
वल्क्यगोतममण्डनवाचस्पति - जन्मभूमि-मिथिलामणयोऽप्रतिम- 
प्रभाविभासितवेदुष्याः सवेतन्त्रस्वतन्त्राः षपयोमात्राहारयापित- 


७ 


यौवनाः स्वाध्याययोगावाप्तज्ञानभक्तिमयजीवनाः परोपकार. 
मात्रकार्याः शिवात्मानः श्रीमन्तो ““रामेकवर श्ञा'” महाभागां 
विहवात्मभिरस्माभिर्भूयो भूयः सानन्तधन्यवादं प्रणम्यते, 
येहि प्रकृतपुस्तकप्रणयनेन समेषां सहदयानां महानुपकारो 
विहितः । 

इस ग्रन्थ के निर्माता आचायं रामेश्वर ज्ञा महानुभाव अत्यन्त पृण्य- 
शाली हैँ तब तो “शुचीनां श्रीमतां गेहे", “अथवा योगिनानेव कुलेभवति 
भारत” तथा “एतद्धि दुलमभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌” इत्यादि भग- 
वद्गीता-प्रतिपादित अत्यन्त दृरुंभ, पवित्र-श्रीमान्‌ योगिजन संकुल कुल 
मे आपने जन्म लिया । 


आप विश्वगुरुं भारत के भाल (मस्तक) स्वरूप “मिथिला” के मणि 
है-जो मिथिला--भगवती-जानकी, राजा-जनक, योगिवर-याज्ञवत्क्य, 
महषि-गौतम, प्रख्यातवेदुष्य-मण्डनमिश्र ओर टीकाकार-आचायंवाचस्पति- 
मिश्र की जन्मभूमि है । 


आप अप्रतिम प्रतिभा से मण्डित प्रख्यात-वेदष्य ओर समस्त शास्त 
के अधिकारी विद्वान्‌ (सवंतन्त्र स्वतन्त्र) है । 
अ।पने युवावस्था को गोदुगध-मात्र-आहार छेकर व्यतीत किया है । 


स्वाध्याय ओर योगाभ्यास द्वारा ज्ञानमय ओर भक्तिमय जीवन जीने 
वारु आचायंश्रीञ्लाजी का कायं परोपकार मात्र है। 


शिवात्मा श्रीमानु आचायं ““रामेक्ष्वर-ज्ञा'" महानुभाव को विश्वरूप 
हम अनन्त धन्यवाद पुरःसर भूयोभूयः प्रणाम करते हँ-जिन्होने “पूणंता- 
प्रत्यभिज्ञा" नामक इस पुस्तके का निर्माण कर, समस्त सहूदयजनों का 
महान्‌ उपकार किया है | 
 प्राथ्यते चान्ते पूर्णं शिवं भासयन्ती विभावयन्ती च 
जगदीइवरी शिवेव पुत्रवत्सला सानुनयं प्र तिपुत्रं पुस्तकस्यास्य 
प्रचारायेति हदयं सहृदयानां सम्मुखं समुपस्थापयन्तो वयम्‌-- 





त पूणेता-प्रत्यभिज्ञा 


श्रीरद्रधर सला लर्माणः 

न्यायवेदान्तव्याकरणाचार्थाः 

कारी -हिन्दू-विहवविद्यालयीय-दरंन-विभागप्राध्यापकाः । 

अन्त मँ पूणं शिव को भासित करती हुई तथा जगत्‌ को विभावित 

करने वाली त्रिभुवनेवरी पृत्रवत्सला भगवती शिवा से प्राथंना है कि वह 
सनेहातिरेक से प्रत्येक पूत्र के हिताथं इस पुस्तक का प्रचार प्रसार करे | 
इसप्रकार सहदयजनों के सम्मुख हम “हृदयः को उपस्थापित (प्रस्तुत) 
करते है-- 


पण प्रश्श्री शद्रधरञ्चाजी 


न्याय-वेदान्त-व्याकरणाचार्यं काशी हिन्दू विश्व विद्यालयीय- 
प्राच्य विद्याधरं विज्ञान संकाय में दर्शनविभागीय-- प्राध्यापक 
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